॥ अन्तिम-क्तैर्थंकरें-+४ 
अहिंसा-प्रवतेक 
सर्वज्ञ 
सगवान महावीर 


॥ संक्षिप्त ॥। 


ग 
लेखक 
गुलावचन्द वैद्यमुथा 


छिदवाडा 
म. प्र. 


प्रकाशक 


श्री शिखरचन्द सिद्धराज वद्यमुथा 
गोलगंज छिन्दवाड़ा म. प्र. 


द्वितीय आवृत्ति-१००० 


मुद्रक 

न्रिवेदी ब्रदसें, 
विजय प्रिंटिग प्रेस 
छिन्दवाड़ा, म. प्र. 


क्र 55. 7. 
् नवदन 5 

भगवान महावीर का जीवनचरित्र लिखना कोई सरल काम 
नहीं है । “इस विपयका जितना अध्ययन किया जाता है वह 
उतना ही गम्भीर और अव्यकत प्रतीत होता जाता है। भगवान 
महावीरके जीवनकी सविस्तांर घटनाएं व उनके ज्ञानपूर्ण उप- 
देशोंकी चर्चाएं वहुत ही आकर्पेक और आत्मप्रवोधक भिन्नभिन्न 
सूत्र और शास्त्रोंमें उपलब्ध हैं, जिनमें कल्पसूत्र, आचारांग सूत्र, 
आवश्यक सूत्र एवं दिगम्बर आमनाओंके त्रिलोक सारादि शास्त्र 
व भगवानके समकालोन बौद्ध शिलालेख मुख्य हैं। यद्यपि भग- 
वान महावीरके जीवनकी ज्ञानयुक्‍त और युकित्तपूर्ण रचनाएं 
विरलतासे पाई जाती हूँ, पर वे ऐसी विचित्र, भावगर्भित, गहन 
और विवेकपूर्ण हैं कि उनपर एक-एक उपयोगी विशाल ग्रन्थ 
की स्वतन्त्र रचना हो सकती है। अगाध ज्ञान भण्डार एवं 
आत्मकल्याणके अतिरिक्त लौकिक संसार-शांति-स्थापक सामग्री 
यदि कहीं उपलब्ध है तो वह केवल भगवान महावीरके जीवनसे 
द्वी प्राप्त हो सकती है । 


खेदका विषय है कि हमारे बहतसे भाई लोग अज्ञानतावश 
भगवान महावीरको श्रीराम भक्त हनमान जी ही समझ बैठ 
हँ। यह एक भारी भूल है। भगवान महावीर, जिनका नाम 
वद्धमान स्वामी भी है, अन्तिम अहिसा प्रवत्तंक चीवीसवें जैन 
तीथंकर हैं जो आजसे पच्चीस सौ वर्ष पूर्व इस भारतवर्पकी पविन्न 
भूमिपर अवतीर्ण हुए थे। इस पुल्तकमें उक्त झास्त्रोंके आधार व 
मुनि महात्माओं एवं पण्डितोंके सम्पर्कसे जो कुछ प्राप्त हो सका 
वालोत्साहसे प्रेरित लेखकने अपनी क्षद्र वड्धिसि भगवानकी मख्य 
मुख्य लीलाओंका संक्षिप्त तथा यथाशव्ति सरल एवं ग्राह्म 
वर्णव किया है। उस गहन विपयमें मतभेद, विरोध एवं भलोंक 
होना अनिवाये है। अत: लेखक श्षमाप्रार्थी हैं और आशा करता 
हे कि विराधकों भूलकर, तथा भूलोंको सुधारकर पठन करके 


पाठकगण इस पुस्तक द्वारा अपनी आत्माका स्तर भली भांति 
ऊंचा उठावेंगे । 


इस सरल, शांतिदायक संक्षिप्त भगवान महावीरके जीवन 
चरित्र का भारतके घर-घरमें सद्रपय॑ ढुपयो गहो, यही अक्षिप्राय 
एवं शुभ कामना है । 


छिन्दवाडा, स. प्र. 
गृलाबच्तन्द वेद्यमथा 
ता. १०-४-१६५१ | | 


 जावकथल - 
लेखक- श्री अगरचन्द नाहटा बीकानेर 


जैन धर्म में सर्वोच्चि स्थान तीर्थंकर का है। जेन धर्म के 
नवकार महा मंत्र में पहले अरिहंतों को उसके बाद सिद्धों को 
नमस्कार किया गया हैं। क्योंकि सिद्धों को स्वरूप बताने वाले 
अरिहंत ही होते हैं, इसलिए उनका उपकार सबसे बड़ा है | 
वेसे तो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्मा को सर्वोच्च स्थिति है । 
पर सिद्ध के शरीर, इन्द्रियाँ आदि नहीं होती इसलिए वे किसी 
का प्रत्यक्ष उपकार नहीं कर सकते, जवकि भरिहंत - तीर्थंकर 
अपनी लम्बी आयष्य मर्यादा में लाखों करोड़ों व्यकवितयों को 
मोक्ष मार्ग वबतलाते हैं। उनसे अनेकों व्यक्ति प्रतिवोध पाकर 
मोक्ष लाभ लेते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप 
चतुविध संघ या तीर्थ की स्थापना करने के कारण ही भरिहंतों 
को तीर्थंकर कहा जाता हैं। वे अपने पूर्व जन्मों में गुणी 
व्यक्यों की भक्ति और सेवा करते हैँ। इसी के फलस्वरूप 
सम्यक दर्शन प्राप्त करके आत्मोन्नति में आगे बढ़ते जाते हैं । 
तीर्थकर जन्म से पहले के पहले भव में वे बीस स्थानक यानी 
पोडप कारणों की आराधना करते हैं और सब जीवों के 
कल्याण की कामना बड़े तीत्र भाव से करते हैं। इसलिए 
तीर्थकर नामकरण और महान पुण्योदय का विशिष्ट बन्ध होता 
है। जिसके परिणाम में तीसरे जन्म में वे तीर्थंकर बनते हैं । 
उनमें एक विशिष्ठ प्रकार की योग्यता रहती है । जिससे गर्भ 
और जन्म से छेकर कई अतिशय प्रकट होते हैं। आगे चलकर 
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वे सन्‍्यास अर्थात साधु धर्म की दीक्षा लेकर साधना करते हैं | 
फिर केवल ज्ञान पाकर सर्वज्ञ विचरते हुए धर्मोपदेश देते 
हैं। उनकी वाणी से प्रभावित होकर हजारों व्यक्ति सर्व विरति 
धर्म और लाखों व्यक्ति देश विरति घर्मं तथा सम्यक दर्शन का 
प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण करते हैं । एसे महान उपकारी 
व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान देना सर्वथा उपयुक्त ही है। उनके 


प्रवतित तीर्थों को आचार्य समंतभद्र ने सर्वोदिय तीर्थ की सेना 
दी है । 


जेन मान्यता के अनुसार पाँच भरत हीं पाँच आयवित 
क्षेत्र में उत्तष और अपकर्ष काल जिसे उत्सपिेणी और 
अवसविणी काल कहा जाता है। दोनों को मिलाकर काल चक्र 
कहा जाता है। प्रत्येक उत्कप और अवनत काल से तीसरे 
चौथे आरों में चौवीस तीर्थंकर जन्म लेते हैं। हम लोग जहाँ 
निवास करते हैं वहाँ दक्षिण भरत क्षेत्र है । और वर्तमान काल 
अवसपिणी अर्थात हासमान काल है। उसके तीसरे आरे के काल 
में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए, 
भारतीय सभ्यता का सूत्रषपात किया । उनके बड़ें पुत्र भरत 
प्रथम चक्रवर्ती हुए। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम 
भारतवर्ष या भरत क्षेत्र पड़ा। भगवान ऋपभदेव नें अपनी - 
पुत्रियों को लिपि और अँक अर्थात लिखने और गणित का 
ज्ञान और चौसठ कलायें सिखलाई एवं पुरुषों को ७२ कलायें 
या विद्यायें सिखाई असी, मसी और क्रपि और सभी तरह के 
जीवनोंपयोगी हुनर सिखाये । इसलिए ऋषभदेव, आदिनाथ, 
आदीश्वर कहलाए। भागवत पुराण में भी उनको अवतार 
मानते हुए जन धर्म का प्रवतेक वतलाया यया है । 


जिन्होंने वर्तमान 
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ऋषभदेव के बाद अजितनाथ आदि २० तीर्थकर और 
हुए, उसके बाद भगवान अरिप्नेमि २२वें तीर्थंकर हुए जो 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे । महाभारत के युद्ध को 
इतिहास माना जाए तो भगवान नेमीनाथ को भी ऐतिहासिक 
पुरुष मानना ही चाहिए । प्राचीन आगमों में महाभारत ग्रन्थ 
का नाम इतिहास ही दिया गया है । भगवान नेमिनाथ की 
मथुरा आदि में कुछ ऐसी प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। जिनके 
साथ कृष्ण बलराम भी उत्कीणणित है । इसलिए उनके घनिष्ट 
सम्बन्ध की पुरातात्विक साक्षी भी प्राप्त है। जैन आगमों के 
अनुसार श्रीकृष्ण भगवान अरिप्ठनेमि के बड़े ही भक्त थे । 
नेमिनाथ का निर्वाण गिरनार पर्वव पर हुआ नेमि राजूल 
की गाथा बहुत ही प्रसिद्ध है। तेईसवें तीर्थंकर भगवान 
पाश्वेनाथ पुरुषादानीय को तो सभी मिशन ऐतिहासिक 
महापुरुष मानते ही है। भगवान महावीर के निर्वाण से 
पाश्वेनाथ का निर्वाण केवल २५० वर्ष पूर्व ही हुआ था । भगवान 
पाश्वेनाथ के साधु, साध्वी और श्रावक श्राविका भगवान 
महावीर के समय में विद्यमान थे। भगवान महावीर के पिता 
और माता भी भगवान पाश्वेनाथ के ही जनुयायी थे । दि० 
दर्शनसार ग्रन्थ के अनुसार तो महात्मा बुद्ध ने भी पार्श्व 
परम्परा में ही पहले दीक्षा ली थी । भगवान पाए्वनाथ का 
निर्वाण सम्भेंत शिखर पर हुआ था ! २४ तीथ्थकरों में उनकी 
प्रसिद्धि सबसे ज्यादा है । पाश्वंनाथ के मन्दिर एवं मू्तियाँ एवं 
स्तोत्र स्तवन आदि भी सर्वाधिक प्राप्त है। भगवान पाएवंनाथ 
के कई साधु भगवान महावीर की परम्परा में सम्मिलित हो 
गए थे | भगवान पाएवंनाथ ने चतुर्मास धर्म का प्रवर्तन किया 


रद 
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था। उनमें से चौथे काम अर्थात व्रत में संशोधन या शुद्धि 
करके ब्रह्मचय॑ को अलग ब्रत वतलाते हुए भगवान महावीर ने 
पंचमहाव्रत रूप धर्म का प्रचार किया था। उत्तराध्ययन सूत्र 
के केलि गौतम सम्बाद में पाश्वे व महावीर के धर्म का अन्तर 
स्पष्ट किया गया है । 

अब से २५७२ वर्ष पहले २४ वें तीर्थकर भगवान महावीर 
का जन्म हुआ जिनका मूल नाम वर्दधमान था। १२ वर्षो तक 
महान कठिन साधना करके उन्होंने केवल ज्ञान और केवल 
दर्शन प्राप्त किया । फिर चतुविध संघ की स्थापना करके ३० 
वर्ष तक अनेक स्थानों में धर्म प्रचार करते हुए २५०० वर्ष 
पहले मध्य पावा में निर्वाण को प्राप्त हुए । . इसी उपलक्ष में 
अभी भारत भर में और विदेशों में भी उनका २५०० वाँ 
निर्वाण. महोत्सव मनाया जा रहा है । 

अब से ३० वर्ष पहले. श्री गुलावचन्द वेदमथा ने अहिंसा 
प्रवतेक सर्वज्ञ भगवान महावीर नाम का संक्षिप्त जीवन चरित्र 
प्रकाशित किया था । उसके अन्तिम ३ पृष्ठों में श्री महावीर 
सस्‍्तवत नामक मेरी कविता भी प्रकाशित की थी। श्री 
गुलावचन्दजी जनधर्म के अच्छे जानकार और व्यवहार कुशल 
व्यकित थे । उन्होंने भगवान महावीर सम्बन्धी यह पुस्तक उस 
समय को देखते हुए बहुत अच्छे रूप में लिखी थी | कुछ महिने 
पहले मेरे पत्नानुसार उन्होंने इस ग्रन्थ की प्रति भेजते हुए पत्र 
दिया था। अभी . २५०० वा निर्वाण सहोत्सव के प्रसंग से 
भाषण देने के लिए छिंदवाड़ा जाना हुआ । तब उनके सुपुत्रों 
से ज्ञात हुआ कि श्री गलावचन्दजी का देहान्त हो गया है । 


ओर उनकी लिखी हुई अहिसा प्रवर्तक भगवान महावीर 
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पुस्तक की वे द्वितीया वृत्ति छपवा रहे हैं। उनका अनुरोध था कि 
में इस पुस्तक का प्रावक्थन शीघ्र ही लिख भेजूं । अतः इस 
वक्‍तब्य के द्वारा उनके अनुरोध रक्षा का प्रयत्त कर रहा हूँ 
प्रस्तुत ग्रन्थ को लेखक ने स्वयं ही संक्षिप्त व सरल चरित्र 
बताया है। उन्होंने अपने निवेदन में स्वयं ही लिखा है कि 
शास्त्रों के आधार और मुनि महात्माओं एवं पंडितों के सम्पर्क 
से जो कुछ प्राप्त हो सका वालोत्सव से प्रेरित लेखक ने अपनी 
पुद्ध बुद्धि से भगवान की मुख्य-मुख्य लीलाओं का संक्षिप्त तथा 
यथा शक्ति सरल एवं ग्राह्म वर्णन किया है । लेखक की यह 
भावना रही है कि इस पुस्तक द्वारा पाठक अपनी आत्मा का 
स्तर ऊँचा उठावें । इस सरल शान्तिदायक संक्षिप्त महावीर के 
जीवन चरित्र का भारत के घर-घर में सदुपयोग हो, लेखक की 
यह भावना बहुत प्रशस्त रही है। उनके सुपुत्र भी भगवान 
महावीर निर्वाण के २५०० वें महोत्सव पर इस श्रन्थ का 
प्रचार प्रयत्न कर रहे हैं । यह बहुत ही खुशी की वात है । 
महापुरुषों का जीवन बहुत हो प्रेरणादायक होता है । 
उससे मनुष्य को मार्गदर्शन मिलता है, आत्मोत्यान की प्रेरणा 
मिलती है। इसलिए भगवान महावीर के इस चरित्र का 
अधिकाधिक प्रचार अवश्य ही बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा । 
इसमें भगवान महावीर की जीवनी के साथ साथ चन्दनवाला, 
मेघकुमार, प्रसन्नचन्द्र राजपि, सत्याग्रहि सेठ सुद्शेन और 
अर्जूनमाली तथा ऐंवन्तकुमार, धन्ना शालिभद्र, गौत्तम गणधर, 
कुम्भकार सहाल पुत्र, कौणिक और चेड़ा राजा युद्ध तथा 
गोशाला का भी प्रसंग वर्णित है । भगवान महावीर की साधना 
काल का इसमें अच्छा विवरण दिया गया है। वास्तव में 
भगवान महावीर जैसे साधक विश्व भर में खोजने पर नहीं 


प्र 


भिलेगें । संयम, तप, ध्यान और मौन उनके साधक जीवन का 
मल मन्त्र था। सम्यक की साधना ही भगवान महावीर का 
प्रधान लक्ष्य था | वीतरागता उनका विशिष्ठ गण था । 

जैन धर्म के अहिन्सा, अपरिग्रह और अनेकान्त सिद्धान्त 
विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। भगवान महावीर एक 
क्रान्तिकारी आत्म दर्शी महापुरुष थे जिल्होंने प्राणी मात्र के 
कल्याण के लिए धर्मोपदेश दिया था। उन उपदेशों को जीवन 
में अपनाने से स्वयं और पर दोनों का कल्याण होता है । 


प्‌ 
अशान्त जीवन और विश्व में वड़ी शान्ति मिल सकती है 


हे । 
खेद है जैन समाज ने भगवान महावीर का आदर्श चरित्र और 
उनके सिद्धान्तों को घर-घर म॑ पहुँचाने का जेंसा चाहिए वैश्ा 
प्रयत्त नहीं किया । इसीलिए गलावचन्दजी को अपने निवेदन 
में लिखना पड़ा कि खेद का विषय है कि हमारे वहुत से भाई 
लोग अज्ञानतावश भगवान महावीर को श्रीर।म भक्‍त हनुमानजी 
ही समभ वेठे हैं। यह एक बड़ी भारी भूल है। म॒झे भी इस 
वात का अनुभव अभी-अभी दो वार हुआ, जब महावीर का 
नाम लेते ही, क्या वे हनुमानजी ही हैं, ऐसा कहा गया । जैन 
समाज का कतेंव्य है कि २५०० वाँ निर्वाण महोत्सव के प्रसंग 
से भगवान महावीर की जीवनी और उनके उपदेशों को विश्व 
भरम जन - जन मे पहुचाने का पूर्ण प्रयत्न करें। में श्री 
गुलाबन्दजी के सुपुत्रों की इस ग्रन्थ के पुन: प्रकाशन की भावना 
और प्रयत्न को सराहना करता हुआ उनके परिवार की धर्म- 
भावना दिनों दिन बढ़ती रहे, यही मंगल कामना करता हे है 

थे अगरचन्द चाहटा 
बीकानेर (राजस्थान) : बीकानेर (राज ) 
दि. २२ दिसंबर १९७४ मिती मिगसर सुदी ८ से. २०३१ 


स्व. पू, गुलाबचन्दजी वेद्यमुया 
छिन्दवाड़ा (म. प्र.) 
की * स्मृति में 





क्र के 


|] 


श्रीमति लाल कुंवरवाई गुलावचन्द वेद्यम॒था 
प्रीमति शान्तिवाई शिप्ररचन्द बँग्यमया 
श्रीमति प्रमिलावाई मिद्धराज वैद्यमृथा 
श्रीमति सायरवाई खसुमनराज चंद्यमृया 
श्रीमति मुशीसाबाई सुमापनन्द वेद्यमुया 
ने मदृपयोग हेतु छपवाया, 


उन+ कलम कृत और. 


कब 


ज्च 


४8 कालचक हक्‍्टे 


ख्शश्य्द्ध्राजस्स्चाः 


ऊँन विभेषज्ञों ने इस काल चक्र के दो विभाग किये हैं। एक 
या नाम उत्मपिणी काल और दूसरे का नाम जवसपिणी काल 
है। इस दोनों यो मिलाने से गालचक्र होता है। ऐसे बअनन्‍्त 
हालचक्र पूर्व में हो चुके है और अनन्ते ही भविष्य में होते चछे 
जावेंगे । इसलिये झगल का आदि और अन्त गहीं है ऐसा सर्वेक्षीं 
का गथन है । जब उत्सपिणी काल अपनी चरम सीमा तक 
पहुँच जाता है तव अवसपिणी कास का आरंभ होता है । और 
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जब अवसपिणी काल अपनी अन्तिम सीमा तक चला जाता हैं 
तब उत्सपिणी काल का उदय होने लगता है। इस प्रकार ऋ्रमण: 
कालचक्र में उन्नति और अवजन्नति हुआ करती है । 


जैन धर्म में प्रत्येक सपिणी के छे & विभाग किये हैं। 
उत्सपिणी काल के छे भाग, जिन्हें 'आरे भी कहते हैं इस प्रकार 
हैं:- (१) दुःखमा दुःखम (२) दुःखम (३) दुःखमा सुखम्‌ 


(४) सुखमा दुःखमा (५) सुखम्‌ और (६) सुखमा सुखम्‌ । 


इस काल का स्वभाव है कि यह दुःख की अवस्था में प्रवेश 
होकर क्रमश: उन्नति करता हुआ सुख की चरम सीमा तक पहुँच 
कर शेष हो जाता है और पश्चात्‌ अवसर्पषिणी काल आरंभ 
होता है । 


छ विभाग (आरे) इस प्रकार हैं:- 
) सुखम्‌॒ (३) सुखमा दुःखम्‌ 


(१) सुखमा सुखम्‌ (२ 
५) दुःखम (६) दुःखमा दुःखम । 


अवसपिणी काल के 
(४) दुःखमा सुखम्‌ [ 

इस काल का स्वभाव है कि वह सुखकी अवस्था में प्रवेश 
होकर दुःखकी चरम सीमातक पहुंचकर खतम हो जाता है और 
बाद में उत्सपिणी काल लग जाता है । इस प्रकार यह कालचक्र 
घमता रहता है । 


, जन शास्त्रनुसार उक्त दोनों कालों में चौबीस चौबीस 
तीर्थंकर, बाराह वराह चत्रवर्ती, नौ नौ वलदेव, नौ नौ वासुदेव 
अर्थात्‌ नारायण और नौ नौ प्रतिवासुदेव अर्थात प्रतिनारायण 
होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सर्पषिणी काल सें समय समय ६३ 
महान पुरुषों की उत्पत्ति होती है। इन्हें 'त्रेषठ शिलाके पुरुष 
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कहते हैं। इन महापुरुषोंके चरित्र-श्री हेमचन्द्र सुरिकृति 'त्रेपठ 
शालाका पुरुष चरित्र ' में हैं। 


भगवान महावीर जिस सर्पिणी काल में उत्पन्न हुए हैं वह 
अवसर्पिणी काल कहा जाता है । इस अवसपपिणी काल में प्रथम 
तीर्थंकर भगवान ऋपभ देव जी हुए | उनके वाद २३ तीर्थंकर 
और हुए हैं जिनके नाम क्रमश: इस प्रकार हैं (२) अजीतनाथजी 
(३) श्री संभवनाथजी (४) श्रो अभिनन्दनजी (५) श्री सुमति- 
नाथजी (६) पद्मप्रभूजी (७) श्री सुपाश्वंनाथजी (८) श्री चन्द्र- 
प्रभजी (६) श्री सुविधिनाथजी (१०) श्री शीतलनाथजी (११) 
श्री श्रेयान्‍स्सनाथजी - (१२) श्री वासुपृज्यजी (१३) श्री विमल- 
नाथजी (१४) श्री अनन्तनाथजी (१५) श्री घर्मनाथजी (१६) 
श्री शाम्तिवाथजी (१७) श्री कुंवनाथजी (१८) श्री अमरनाथजी 
(१६) थी मल्लिनाथजी (२०) श्री मुनिसुत्रतनाथजी (२१) 


श्री नमिनाथजी (२२) श्री नेमिनाथजी (२३) श्री पाश्वेनाथजी 
ओर (२४) श्री महावीर स्वामी ॥| 


इस प्रकार तीर्थकरों की क्रमावली पूर्ण होते हुए काल 
निर्माण का इतना समय बीत चुका है कि जिसकी गणना प्रत्येक 
तीयकर की आयुष्प और उनके मध्यकालीन वर्षों की गिनती 
लगाने से ही प्रतीत हो सकती है। ये गणना जैन शास्त्रों में 
इतनी बताई गई है कि जिसे संख्यामें तो लिख सकते हैं परन्तु 
उस संख्या को पढ़ नहीं सकते । इसका कारण यह है कि 
आधुनिक समय में उतनी संख्या पढ़ने के लिये शब्द ही निर्माण 
नहीं हुए। इसीसे जन धर्म की प्राचीनता का पता चलता है कि 
यह कितना पुराना सनातन धर्म है। 


आर पाचानता ६६ 
८ 


जैन धर्म भारत का भ्राचीन घ॒र्म है जो अनादि काल से 
अविच्छित चला आ रहा है। यह एक स्वतंत्र सर्वज्ञ भापित धर्म 
होने के कारण इसके सिद्धान्त बहुत ही उच्च कोटि के हैं। इस 
धर्म की पवित्र छत्रछाया में किसी भी प्राणी की स्वतंच्रता का 
अपहरण नहीं हो सकता। प्राणीमात्र को इच्छितवस्तु इसी धर्म 
से प्राप्त हो सकती है और वह है “ जीना ' अर्थात्‌ अपना अपना 
जीवन । इस धर्म के आश्रय में प्राणीमात्र स्वच्छन्दर और निर्भयता 
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से विचर सकते हैं। विश्वशांति के लिये इसी धर्म ने अहिसा 
एवं दया का सुन्दर पाठ संसार को पढ़ाया है | इस धर्म को 
अहिंसा में ही मानव सभ्यता, विश्वव्यापी सुख और अपूर्व शान्ति 
की मिर्मेल धारा बहती है । प्राचीन से प्राचीच ऋषियों के 
सिद्धान्तों में इस धर्म की छटाओंका स्थान स्थान में उल्लेख पाया 
जाता है | इसीसे प्रतीत होता है कि यह धर्म बहुत ही प्राचीन 
और विश्वव्यापी धर्म है। इसकी प्राचीनता के विपय में अनेक 
अल हैं जिसमें से कुछएकका संक्षिप्त उल्लेख यहां किया 
जाता है । 


१. राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने अपने ' भूगोल इस्ता- 
मलक में लिखा है कि अढाई हजार वर्ष पहिले दुनिया का 
अधिक भाग जेन धर्म का उपासक था । 


२. ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध होता है कि वेदकाल 
के पूर्व भी जन धर्म का अस्तित्व था| इसीलिय वेदों की 
ऋतचाओं में जेनियों के तीर्थंकरों के नाम आते हैं, जैसे :- 


() यजुवेद ( अध्याय २६ ) “55 रक्ष रक्ष अरिष्ट नेमि 
स्वाहा अर्थात, है अरिष्ट नेमि भगवान हमारी 
रक्षा करो ॥ (नेमि नाथ जिन्हें अरिष्ट नेमी भी 
कहते हैं जेनियों के २२ वें तीर्थंकर हैं ) । 


(7 ) यजबेंद( अध्याय २६ ) “३५ नमो5हंन्तो ऋषभों '। 
अर्थात अहन्तनामधारी ऋषभदेव को नमस्कार हो । 
ऋषभदेव जी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं जिन्हें 
आदिनाथजी भी कहते हैं और अहुंन्त श्री नवका- 
उमग का पहला पद है। 
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ऋग्वेद-(३% चैलोक्य प्रतिष्ठतानां चतुविशति तीर्थकराणां 
ऋपभादि वर्द्धमानान्तानां सिद्धानां शरण प्रपद्य ॥ 


अर्थ-ठीन लोक में प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव से लेकर 2 
वद्धमान स्वामी तक चौवीस तीर्थंकर हैँ उन सिद्धों ल्‍ 
की शरण प्राप्त होता हूं । 


४. ऋणगृवेद-'४ नग्नं सुधीरं दिग्‌ वाससं ब्रह्मगर्भ सनातन 
उपभि वीर पुर्पम्हईतादित्य वर्ण तमस:ः पुरस्तात्‌ 
स्वाहा ! 


अर्थ-नग्न धीर वीर दिगम्वर ब्रह्मस्वरुप समातन अहँत 
आदित्य वर्ण पुरुष की शरण प्राप्त होता हूं । 


ऋग्वेद-अ० २सू ३३ वर्ग१०-अहँन विमि सायकांति 
घन्वहेंभिप्क॑ यजतें. विश्वरुपम अहुन्नद॑ दयसे 
विश्वमम्धं न वा ओ जी-यो रुद्रत्वहस्ति। 


भावार्थ-है अहंन वस्तु स्वरूप घर्मषी वाणी को, उपदेश 
रुपी धनुपकी तथा आत्मचतुप्ठय रूप (अनन्त 
ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बवीयें, अनंत्त सुख ) 
आभूषणों को घारण किये हो | हे अर्जुन आप 
संसार के सब्र प्राणियों पर दया करते हो और 


फामादि को जलाने वाले हो, आपके समान कोई 
रुद्र नहीं है । 


ऋग्वेद-मंडल १ मू-९४ मंडल ५ सू -५२-५ में श्री ऋषभ- 
देव की इस प्रकार स्तुति की गई है:- 
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ऋषभंमा सभासानां, सपत्नानां विपासहितम्‌, हंतार 
शत्रणां कृधि-विराज॑ं गोपितंगवाम्‌ ॥।' 


यजुवेद-अ € मंत्र २४ में कहा है :- 
'स्वास्ति न इन्द्रो वद्ध श्रवा: स्वस्तिन: पूषा विश्ववेदा: 
स्वस्ति न स्तोत्यों अरिष्ठनेमी स्वस्ति नो 
वहस्पतिदधातु: ।' 


इस मंत्र में इंद्र, पूषा जिन तीर्थंकर अरिष्ट नेमि और 
वहस्पति से मंगल कामना की गई है इत्यादि । 


४“महाभा रत :- 
युगे यूगे महापुण्यं दृश्य ते द्वारिकापुरी 
अवतीर्ण हरियंत्र प्रभास शशि भषण 


रेवताद्रो. जिनों नेमियंगादिविमलाचले 
ऋषीणानाश्रमा देव मुकित्त मार्गस्य कारणम्‌ ॥। 


अर्थ-युग युग में द्वारकापुरी महाक्षेत्र है जिसमें हरि का 

अवत्तार हुआ, जो प्रभास क्षेत्र में चन्द्रमा की तरह 

शोसमित है, गिरनार पर्वत पर (रेवतान्द्रौं)नेमनाथ 

और सिद्धाचल अर्थात्‌ विमलाचल पर्वत पर आदि- 

नाथ याने ऋषभ देवजी सिद्ध हुए हैं। ये क्षेत्र 

ऋषियों के आश्रम होने से मक्ति मार्ग के 
कारण हैं । 


नोट-इससे मालूम होता है कि महाभारत के पृ भी 
जन धर्म की ७७...  ड्नके रेवतादि 
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अर्थात्‌ मिरनार और विमलाचलादि अर्थात्‌ सिद्धा- 
चल शेत्रंजय पर्वेत तीर्थ भी मौजूद थे । 


६:-योग वसिष्ट प्रथम वैराग्य प्रकरणमें राम कहते हैं--- 
नाहं रामो न मेवाञ्छा, भावेपु च न मे मनः । 
शान्तिमास्थातुमिच्छामि चात्मन्येव जिनोयथा ॥ 


अर्थात-भगवान रामचन्द्रजी कहते हैं कि 'न में राम हूँ , 
: न मेरी कुछ इच्छा है और न मेरा मन पदार्थों में 
है, में केवल यही चाहता हूँ कि जिनेश्वर देव की 

तरह मेरी आत्मा में शान्ति हो । 


७:-भनुस्मृति:- 
कुलांदिवीज॑ सर्वेपां प्रथभो विमल वाहन: । 
चल्षुष्मांशरच यशस्वी वाभिचन्द्रों य प्रसेनजित्‌ ॥ 
मरुदेविच नाभिश्च भरते: कुल सत्तमः । 
अप्टमो मरूदेव्यां तु नाभेजाति उरु क्रम: ॥ 
दर्शयन्‌ वर्त्म वीराणां सुरासुर नमस्कृतः । 
नीति त्रितय कर्ता यो युगादो प्रथमोजिन:ः ॥। 


भावार्थ-सर्वे कुलों का आदिकरण पहला विमल वाहन 
नाम और चल्षुप्मान नाम वाला, यशस्वी अभिचन्द्र 
और प्रसेनजित मझंदेवी और नाभिनाम वाला, 
कुलमें वीरोंके मार्मंकी दिखलाता हुआ, देवता और 
देत्यों से नमस्कार पानेवाला, और युगके आदियें 
हकार, मकार, धिक्‍कार ये तीन प्रकार की नीत्तिका 
रचनेवाला प्रथम जिन भगवान हुआ । 
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नोट- विमलावाहनादिको जन शास्त्रोंमें कुलकर कहा गया 
है। यहां महायुगके आदिमें जो अवतार हुभा है 
उसे जिन अर्थात्‌ जब धर्मका आदि देव लिखा 
है। इसके अतिरिक्त मोहेनजदारोसे प्राप्त कमसे 
कम ५००० पांच हजार व पूर्व की सीलों और 
सिक्‍कोंमें पुरातत्ववेत्ता डा० प्राणनाथ विद्यालंकार 
के कथानानुसार ' नमों जिनेश्वराय ' लिखा मिलता 
है। इससे भी विदित होता है कि युगके आदवियें 
जेन धर्म विद्यमान था । इसलिये सब धर्मो्में जैन 
धर्मही प्राचीन धर्म प्रतीत होता है । 


“-+- ० है9(--४+-- - -- 


जैन धर्म पर जगत्‌ प्रसिद्ध सम्मतियां 
>-*-*_ऐ:-+० - 


१. पंडित राजेन्द्रनाथ ( राय प्रपन्नाचार्य ) ने अपनी 
'भारत मत दर्पण  नामकी पुस्तक के पृष्ठ १० पंक्‍्ती € से १४ में 
लिखा है कि पूज्यपादवाब्‌ कृष्णनाथ वैनरजी ने अपनी “जेनिज्यम्‌' 
नामकी पुस्तकमें बताया हैं कि भारतमें पहल़े चालीस करोड़ 
जैन थे । उसी मतसे निकलकर बहुत लोगोंके ,अन्य धर्ममें चले 
जानेसे उनकी संख्या घट गई। यह जैन धर्म बहुत प्राचीन है। 


इसके नियम बहुत ही उच्च और उत्तम हैं। इस धर्मसे देशको 
भारी लाभ पहुंचा है । 
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है. 


नोट- उक्त कथनमें जैनोंकी संख्या वहुत ही वढी हुई 
मालम होती है । परन्तु संभव है कि इतनी बड़ी संख्या भगवान 
ऋपषमभ देवजी से लेकर किसी भी तीर्थकर के मध्यान्ह कालम इस 
मंडल पर रही हो, क्योंकि जेनियों के प्राचीन से प्राचीन मल 
ग्रन्थोंमें इस धर्म के सिवाय अन्य किसी का ध्रर्म उल्छेख ही नह 
पाया जाता, जैसा कि पहले वताय॑ हुए अन्य धर्माम जन तीथकर 
का उल्लेख मिलता है। इसीसे इस धम की विशालता और प्राची- 
नता सिद्ध होती हें 


२. महामहापाध्य प॑० बंगानाथ का एम० ए०, 
डी० एल० एल० इलाहावाद- “जबसे मेंने शंकराचार्य द्वारा जैन 
सिद्धात्त का खंडन पढा तब से मुझे विश्वास हुआ कि इस 
सिद्धान्त में बहुत कुछ रहस्थ भरा हुआ है जिसको वेदान्त के 
आचाये ने बिलकुल नहीं समका | जो कुछ अब तक में जैन धर्म 
को जान सका हूं उससे मेरा यह विश्वास दढ हआ है कि यदि 
वे (शंकरचार्य) जन धर्म को और उसके असल त्रन्थों को 
देखने का कष्ट उठाते तो उन्हें जेन धर्म से विरोध करने 
कोई बात ही न मिलती * 


का 


३. महामहोध्याय डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभषण एम. ए., 
पी० एच० डी०, एफ० आईं० आर० एस० सिद्धान्त महोदधि 
प्रिसिपाल संस्कृत कालेज--कलकत्ता 
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प्राप अपने २७ दिसम्बर सन्‌ १९१३ के काशीमें दिये 
व्याख्यान में प्रस्तुत करते हैँ कि:-- 


(4) “जैन धर्म की प्राचीनता का अनुमान लगाना वहुत 
ही कठिन है | परन्तु इस धर्म के साहित्यने न केवल धारमिक 
विभागमें किन्तु आात्मोन्नति के अन्य विभागों में भी श्राश्वयंजनक 
उन्नति प्राप्त की है। न्याय और आध्यात्म विद्याके विभागमें तो 
इस साहित्यने ऊंचेसे ऊंचे विकास और क्रमको धारण किया है। 


(॥) एक गृहस्थ का जीवन जो जनत्वको लिये हुए है 
इतना अधिक निर्दोप है कि भारतवर्ष को उसका अभिमान 
होना चाहिये । 


(8 ) ऐतिहासिक संसारमें यदि भारतदेश ससार भरमें 
अपनी आध्यात्मिक और दाएंनिक उन्नतिके लिये अद्वितीय है तो 
इससे किसीको भी इन्कार न होगा कि इसमें जैनियोंको ब्राह्मणों 
ओर बौद्धों की अपेक्षा अधिक गौरब प्राप्त है । 


४. पं० स्वामीराम मिश्रजी शास्त्री, भूतपूर्व प्रोफेसर 
संस्कृत कालेज-वनारस 


काशीके पौप शुबल १ संवत्‌ १६६२ के व्याख्यान में आप 
दर्शाते हैं कि :- 


( वैदिकमत और जैनमत सप्टि की आदि से बराबर 
अविच्छिन्न चले आये है। इन दोनों मतोंके सिद्धान्त एक दमरे 
से विशेष घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अर्थात सत्कांवाद, सतकारण- 
वाद, परलोका स्तित्व, झ्रात्माकानिविका रत्व मोक्ष का होना और 


>> 
पी प 


उसका नित्यत्व, जन्मान्तर के पुण्य पापसे जन्मान्तर में फल भोग- 
व॒तोपवासादि व्यवस्था, प्रायश्चित व्यवस्था, महाजनपू जन, शब्द 
प्रमाण्य इत्यादि समान हैं । 


(]) आप कहते हैं-' सज्जनों इस धर्म में ज्ञान, 
वेराग्य, शान्ति, क्षान्ति, अदम्भ, अनीर्पा अकाध, अमत्सये, 
अलोलुपता, शम, दम, अहिसा और समदष्टता इत्यादि गुणों में 
एक एक ऐसा है कि वह जहां पाया जाय वहां पर बुद्धिमान लोग 
उसकी पूजा करने लगते हैं। तबतो जैनोंमें पूर्वोक्त सब गुण 
निरतिशयसीम होकर विराजमान हैं । यह कायरों का धर्म नहीं 
है। एक दिन वह था कि जेनाचार्यों की हुंकार से दशों दिशाए 
गूंज उठती थी। परन्तु काल चक्र ने जैनमतके महत्वकों ढांक 
दिया है इसीलिये उसके महत्वको जानने वालेभी अब नहीं रहे । 


(7॥] ) सज्जनों ! आप जानते हैं कि में बेष्णव साम्प्र- 
दायक कट्टर आचार्य हूं तोभी भरी सभा में सत्यके कारण मुझ 
यह कहना आवश्यक हुआ है कि जेनोंका ग्रन्थ-सामुदाय सारस्वत 
महासागर है । उनकी ग्रन्थ संख्या इतनी अधिक हैँ कि उसकी 
यदि सूची बनाई जाये तो एक विशाल ग्रन्थ बन जायगा। 
इनके ग्रन्थ बहुत गंभीर, युक्ति-पूर्ण, भाव-पूरित, विशद और 
अगाध हैँ । यह बात वे ही जान सकते हैं जिन्होंने मेरे समान 
किड्चितमात्र इनका मनन किया हो। 


(79) सज्जनों ! जेनमत तबसे प्रचलित हुआ है जबसे 
सूंसार सुष्टिका आरंभ हुआ । मुझेतों इस प्रकार कहनेमें भी 
संदेह नहीं होता कि जेन दर्शन वेदान्तादि दर्शनों से 


भी परे 
का है । इत्यादि है 


र्रे 
भारत शिरामगी लोकमान्य पं. वालगंगाधर तिलक 


आपके ३० नवम्वर सन्‌ १६०४ के बड़ोंदा में दिये हुए 
व्याख्यानसे अकलंक प्रेस, मुलतान से प्रकाशित '- 


१, जनधर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों ही प्राचीन धर्म हैं। 


२. जेन धर्म अनादि है यह विपय अब निविवाद हो 
चुका हो और इस विपय में इतिहास के दुढ प्रमाण हैं। 


३ अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामीका शक चलते चौबीस 
सौ वर्ष से अधिक हो चुके । शक चलाने की कल्पना जैनियों ने 
ही उठाई थी | इससे भं जन धर्म की ध्राचीनता सिद्ध होती है। 


४. अहिसा परमो: धर्म ' इस उदार सिद्धान्तने ब्राम्हण 
धर्म पर चिरस्मरणीय छाप मारी है। पूर्व कालमें यज्ञके लिये 
असंख्य पशु हिंसा होती थी; परन्तु इस घोर हिसाका ब्राम्हण 
धर्म से विदाई ले जाने का श्रेय जनधर्म हीके हिस्सेमें है । 

५. जंनधरन और ब्राम्हण धर्म का बाद में कितना निकट 
संबंध हुआ है ज्योतिपशास्त्री भास्कराचार्य के ग्रन्यसे विशेष 
उपलब्ध होता है । उक्त आचार्यने तो जैनधर्मके रत्नत्रय अर्थात्‌- 
दर्शन, ज्ञान और चरित्रकों ही धर्मका मूल तत्व वत्तलाया है । 


साहित्य रत्न-डाक्टर रवीद्धनाथ टैगोर 


पच्चीस वर्ष पूर्व एक सभामें धर्म विषय पर कथन करते हुए 
आप दर्शाते हैं कि “महावीर ( जैनियों के चौबीसवे तीर्थंकर ) 
ने ऐसा संदेश फैलाया कि धर्म यह मात्र सामाजिक 
रूढि नहीं है परन्तु वास्तिविक सत्य है। मोक्ष यह बाहरी 
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क्रियाकांड पालनेसे नहीं मिलता परन्तु सत्य धर्म स्वरूपमें आश्रय 
लेने से मिलता है । धर्म और मनुष्यमें कोई स्थायी भेद नहीं । 
कहते आश्चयय होता है कि इस शिक्षाने समाज के हृदयमें जड़कर 
बैठी हुई दुर्भावनाओं को त्वरा से भेद दिया और सम्पूर्ण 
देश को पुनः धर्म मार्ग पर अग्रसर करके वशीभूत कर 
लिग्रा। जेनधर्म में अहिसा की उत्तम शिक्षा और स्वतंत्र 
विचार पद्धति धामिक क्षेत्रमें अपना विशेष स्थान रखती 
है इत्यादि। 
मेक्समूलर ० 


'जुनधर्म हिन्दूधर्मसे सर्वंथा स्वतंत्र है। वह उसकी शाखा 
या रूपान्तर नहीं है क्योंकि प्राचीन भारतमें किसी धर्मसे कुछ तत्व 
प्रथक लेकर नूतन धर्म प्रचार करने की प्रथाही नहीं थी | यह 
धर्म बिलकुल स्वतंत्रतापूर्वक अनादि कालसे प्रचलित है । 


जमंन डाक्टर जेकोबी :- 


'जैन फिलासफीमें बहुतसी आश्चयेजनक वातें हैं जिसका 
वेज्ञानिक लोगों को पता तक नहीं है मेने अपने देश में कुछ 
लोगोंका ध्यान इन ओर आकर्षित किया है। आज चालीस 
वर्षोस्ते में इस फिलासफीका अध्ययन कर रहा हूं । 


सरस्वती १२ मार्च सन्‌ १९१३ से उधत 


कनेडियन मिशिन कालेज-इन्दौर के इतिहासवेत्ता प्रोफेसर 
जोहरी मिशिनरी '-: 


ईस्वी सनू १६१७-१८ में लेखक जब उक्त कालेज कीं 
बी० ए० वकलास में पढ़ता था तव॑ उसे उक्त्त प्रोफेसर साहब से 


न 


बातचीत करने का कई बार मौका मिला। उक्त प्रोफेसर साहव 
का कथन था कि :- 


« न गच्छेब्जिन मन्दिर्म ! इस वाक्य ने संसार 
को सुख और शान्ति पहुंचाने वाले जेनियों के अमूल्य रत्न 
भंडार प्रन्योंको अन्ानकी चार दीवारोंके अन्दर बन्द्र कर दिया। 
यदि जैन धर्मके सिद्धान्तों का प्रचार दुनियां भरमें होता तो संसार 
के किसीभी भागभें पाशविक अत्याचार और रकक्‍तकी नदियां न 
बहती जैसाकि आजकल हम यूरोपियन खंडमें सुन रहे हैं। यह 
धर्म उत्तम आदर्शो को छेकरही अन्तयदिकालसे संसारकी सेवा 
करता चला आरहा है। यह धर्म कबसे प्रचलित हुआ यह तो 
इतिहास भी नहीं बता सकता, परन्तु यह जवण्य कहना पडता 
है कि इस घर्के अनेक उच्च सिद्धान्तोंमं से अहिंसाका सुन्दर 
सिद्धान्त मनन करने योग्य है । 

श्री महावीर जयन्त्युत्तत समारोह नाग्रपुर - ता० 
३०-३-१६४२ अध्यक्ष-नागपुर हायकोर्ट के मोनतीय जस्टिस 
नियोगीने अपने भाषण में कहाकि “जैन धर्म मार्टिनल्यूथर के 
प्रोटेस्टेट घर्मबेः अनुसार उठ पड़ा हुआ। वेद और महाभारत में 
जैन धर्मका उल्लेय है। जैनोंक्री संख्याकी न्‍्यूनता कोई महत्व 

ह रपती है, जय तक एकनी जैन जीवित रहेगा, जेन धर्म 
चलेगा । जनधर्म पूर्णतया प्रजातंत्रवादि धर्म है, जिसमें स्वतंद्रता 
एकता, प्रेम कौर सहृदयता का आधििपत्य है। जैनधम्मंमे तीन 


अमत्य बातें ह-नपवित, कर्म, और ज्ञान जिसमे व्यक्षिगतत मबित 
प्राप्त इनती है । 


' देनिक-नवभारत ' नागपुर त्ता० ३ अप्रेल १६४२ 
लोफमत नागपुर त्ता० 5 अप्रेन १६४२ 


दद 


इस प्रकार इस धमकी प्राचीनता, स्वतंत्रता और उत्तम 
भावनाओंके अनेक प्रमाण इतिहासमें विद्यमान हैं। यह धर्म 
वेज्ञानिक और स्वतंत्र धर्म होने के कारण सुदृढ़ और सर्वग्राही 
। अचारकों की कमी और संकीर्णताके कारण इस धर्मका 
प्रकाश जेसा होना चाहिये था वैसा नहीं होरहा है। इस धर्म॑में 
वीततराग भाव होने के कारण यह न्यायपूर्ण और निष्पक्ष धर्म 
प्रतीत होता है। इस धर्ममें विशेषकर गुणही पूजा जाता है। 
जवतो इस धर्मके प्रसिद्ध जेनाचार्य श्रीमद्‌ भट्टाकलंक देवसे नीचे 
के शलोक में केसे मनोहर और निष्पक्ष भावोंसे परमात्मा को 
नमस्कार किया है- 
यो विश्व वेद वेद्यं जननजलनिधेर्भकिगन: पारदुश्वा: । 
पूर्पायर्वाविरुद्धं वचनमनुपर्म निष्कलंक यदीयम्‌ ॥ 
त॑ वंदे साधुवंय सकलगुणनिधि ध्वस्त दोषद्विषंतम्‌ । 
बुद्ध वा वद्धमानं शतदलनिलयं केशव वा शिव वा ॥ 
भावार्थ-जानने योग्य सम्पूर्ण विश्वको जिससे जान लिया, 
संसार रूपी महासागरकी तरंगे दूसरी पारतक जिसने 
देखली, जिसके वचन परस्पर अविरुद्ध, अनुपम और 
निर्दोष हैं, जो सम्पूर्ण गुणों का भंडार और साधुओं 
द्वारा वन्दनीय है, जिसने राग द्वेषादि अठारह शत्रुरुपी 
दोषोंको नष्ट करदिया है, और जिसकी शरणमें सेकड़ों 
लोग आते हैं ऐसा कोई पुरुष विशेष या महान आत्मा 
है उसे मेरा नमस्कार हो; फिर चाहे वह शिव हो, त्र्म्हा 
ही, विष्णु हो, बुद्ध हो अथवा वर्धमान (महावीर!) हो । 


५५28 0.5९.-. 


भगवान महावीर के पहिले 
“--+*२४८४२४४७४-५-+-- 


यह तो हम पूर्व ही बता चुके हैं कि यहु अवसपिणी काल 
है जिसमें चौबीस तीर्थंकर हुए हैं । उनमें से भगवान महावी रका 
स्थान अन्तिम तीर्थकरका है। इनके ढाई सी वर्ष पूर्व भगवान 
पाश्वनाथ स्वामी, तेवीसवें तीर्थंकर हुए थे। वस इन्हींके वादका 
काल भारतके इतिहासमें कालिमासे पुता हुआ है। 


भगवान पाश्वनाथ स्वामी के भोक्ष जाने तक भारत वर्ष में 


जैन धर्मेका भारी उद्योत था । इसी समय में बड़े २ ब्राम्हण इस- 
धर्म के धुरंधर पंडित थे । बढ़े २ राजा और महाराजा छोगभी 
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श्ण८ 


5 


इसी धर्मका पालन करते थे । कर्नल टाड साहेवने अपने राज- 
स्थानीय इतिहासमें लिखा है कि भारतवर्पमें एक समय ऐसा था 
कि सारे देश में जैच्त राजा राज्यं करते थे और उस समय उनके 
राज्यों में पूर्ण शान्ति थी । संभव है कि पीछे बतलाई हुई जन 
संख्या इसी समय में इतने विशाल रूपमें रही ही। 


आगे चलकर टाड साहब पुनः लिखते हैं कि जैन लोग 
हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक और उससे भी आगे लंका 
दीप तक और करांचीसे लेकर बंगाल, त्रम्हदेश, स्थाम और 
जवादि देशों तक फैले हुए थे । अनेक देशोंका व्यापार भी इन्हीं 
लोगोंके अधीन था। प्रत्येक प्रान्तमें उसी सम्यके वडे २ जेन 
कार्यालय, विशाल जैन मन्दिर और अनेक आश् मादि लोकोंपयोगी 
संस्थाएँ इतिहास प्रसिद्ध हैं। अनेक स्थानोंमें आजतक भी उनके 
उरातन तीर्थ स्थान मौजूद हैं जिनकी शिल्पकःरी देखकर 3 नकी 


उन्नति और प्राचीन स्यता का अनुमान आसानी से हो 
सकता है । 


भगवान पाश्व॑नाथ स्वामी के स्वल्पकाल पश्चा तही भारत 
वर्षमें धामिक श्रृंखला टूठ चुकी थी और अधर्म का राज्य फेलने 
लगा था। ब्राम्हण लोग अपने ब्रास्हणत्व को भूलकर स्वार्थ के 
वशीभूत हो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगे थे ; क्षत्रीलोग 
भी ब्राम्हृणोंके हाथ को कठपुतली वनकर अपने कर्त॑व्योंसे विमुख 
हगय थ । समाजमें बहुत ही विक्राल विश्वृंखला उत्पन्न होने लगी 
थी। समाज और प्रबंध अत्याचारियों के हाथम जा पड़ा था । 
पत्ता उन्‍्माद और अहंकारकी शिकार वन 


। चुकी थी। राजमुकुट 
अधर्म के शिर॒पर मंडित था। समा जभर में त्राहि त्राहि मच गई 


श्र 


थी। भारत वर्षके धामिक और सामाजिक इतिहास में यह काल 
वडाही भीषण था। समाजके अन्तर्गत अत्याचारोंकी अस्नि 
घघक रहीथी। धर्म के नामपर स्वार्थका राज्य सवार था। धर्म 
और सामाजकी ऐसी दुर्देशा हो चुकी थी कि वे क्षीण क्षीण हो 
कर कई टरडोंमें विभाजित हो चके थे । जिधर देखो उधरही 
अधर्म, पाप और हिसा ही हिसा दुष्टिगोचर हो रही थी । ऐसी 
भीभत्स भयंकरता के कारण समाज की उन्नतिके स्थानपर महान 
अवन्नति दिखाई दे रही थी । पशुवध और उमग्रहिसामय यज्ञकर्म 
तो भारतब्याप्त होगया था। कहीं अश्वमेघयज्ञ ( जहां सहस्त्रों 
घोड़ें अग्निमें होम दिये जाते थे ), कहीं गोमेधयज्ञ ( जहां गोएं 
जलादी जाती थी ), कहीं अजमेघयक्ष ( जहां बकरों को बली 
दी जाती थी ), और कहीं कहीं तो नरमेघयज्ञ ( जहां मनुष्यों तक 
को भयंकर अग्निज्वालामें भृंज दिया जाता था ) भारतवर्ष भरमें 
नित प्रति होने लगे थे । निरपराधी असंख्य प्राणियोंके रुधिर 
से पृथ्वी सिचित्त हो रहो थी । सर्वेत्र हाहाकार मच पहा था । 
ऐसी भयंकर भीभत्स अवस्था में सारी सूप्टि एक ऐसे महान 


आत्मा की राह देख रही थी जो इन मक प्राणियों को 
नितप्रतिके दारुण दुःखों से मकत कर अभीतत करें। 


इन प्राणियों की अभिलाभा पूर्ण भगवान महावीर ने 
जन्म घारण किया और उक्त सब भयंकर दशाक्रों अपनी बलंद 
आवाज द्वारा शान्तकर धामिक और सामाजिक सुधारके साथ 
भारतवपम पुन: शान्ति का साम्राज्य स्थापित किया। अहिसा 
अथात्‌ अभयदानका पाठ पाकर प्राणीमात्रको अभीत अर्थात 
निर्मघ बनाया प्रभु महावीर का पवित्र चरित्र वद्धि अगम्य है । 
पूर्वीय और पश्चात्य इतिहासकारंने भगवान महावी रके विपयमें 
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बडे २ ग्रन्थ निर्माणकर मकक्‍त कंठसे प्रशंसा उच्चारित की 

अतः उन्हीं भगवान महावी रका संक्षिप्त जीवन चरित्र इस पुस्तकका 
मल विषय है, जिसे पढकर प्रत्येक आत्मा शॉन्ति लाभकर सकती 
है तथा जिसके पठन से सारा संसार समय समय पर हिसा का 


धधकती ज्वालासे वचकर अपूर्व शान्तिका चिरकाल तक अनुभव 
कर सकता है। 


किक. 
जन्म भूमि ओर माता त्रविशला के स्वप्न 
“5 ४० बम 
इंस्थी सन्‌ ५६६ वर्ष पूर्व यह भारतदेश छोटे छोटे राप्ट्रॉमें 
भिन्न २ नामसे विभाजित था | उस समय विद्धार प्रान्तमें वेश्याली 
मामकी नगरी थी। उसके अन्तर्गत क्षत्रीव कुंड नाम का ग्राम था। 
जिला गयामें जहाँ पर समाज लखवाड़ नामका ग्राम वसा हुआ है 


दी क्षत्रीय कुंठ ग्रामकी स्थिति वतलाई जाती है । यही भगवान 
महावीरकी पुण्य जन्मममि है । 


यद्यपि यह क्षश्नीय कुंड वेशालोके अन्तर्गत होते हुएभी 
एफ स्वृतन्न राजधानी भी थी। वहांके राजाका नाम सिद्धार्थ था । 
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श्द्‌ 


राजा सिद्धार्थ के आधीन कोई बड़ा राज्य न था फिरती उनके 
राज्यदी शिक्षा, वभव, मान-सन्मान भोौर कला-कुशलता अन्य 
पड़ीसी राज्योंसे वहुतद्वी वढ्दी चढ्मी थी । राजा सिद्धार्थ की रानी 
का नाम त्रिशला था। वहीं कहीं रानी त्रिशलाकों त्रिशला क्षत्राी 
के नामसे भी सम्बोधित किया गया है। इससे भी मालम होता 


मालू 
४५ अमदकाकका. 2क आर जज 0 आंधा+०आां॥ ४ ४५ अन्‍्काबण >छु ही हो अप कप अषन्‍कफ पज्य मर आन कं 0०० एरक्क जियंक. आई 'कब्कक श्ू 
हट कि राजा सिद्धार्थ कोई छोटेसे राज्यक ह छत्रासरदार थ 


परन्तु उनका राज्य घन धान्य एवं सुख सम्पतिसे परिपूर्ण था । 
इसलिये वे अपने समयके गौरबबान राजा गिने जाते थ। राजा 
सिद्धार्थ ज्ञात वंशी क्षत्रीय जातिके मुखिया सरदार थे 
जिनका गोत्र काश्यप था । 


संसार सुख भोगते हुए रानी बत्रिशला गर्भवती हुई । प्रसव 

के दिवस जब निकट आने लगे तव एक दिन रात्रि के समय आधी 
जगी हुईं आधी सोई हुई अवस्था में रानी त्रिशला ने चौदह स्वप्न 
देखे। किसी किसी जेन आम्नायवालोंका कथन है कि रानी च्रिशला 
ने सोलह स्वप्न देखे । उन शुभ स्वप्नों में से (१) पहले उन्हें 
एक गवेत हाथी दिखा (२) दूसरे में वृषभ उनके सामसले से 
निकला (३) तीसरे में एक केशरी (सिंह) देखा (४) चौथे 
में लक्ष्मी देवी क दर्शनहुए (५) पांचवे में खिले सुग्ंधित पुष्पों 
की माल नजर आई (६) छठवें में चन्द्र के दर्शन हुये (७) 
सातवें में सूर्य दीख पड़ा (८) आठवें में फहराती हुई ध्वजा 
(६ ) लवमें में कलश (१०) दशवें में खिले हुए कमलों से 

भरा हुआ तालाब (११) ग्याखें में विस्तीर्ण क्षीर सागर अर्थात 
दूध का समुद्र (१२) वारें में देव विमान (१३ ) तेखें में 


रत्नाका ढर और (१४) चौददवें में उन्होंने निर्धृम जाज्वज्यमान 
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अग्नि की शिखा देखी । इनमें रत्नजडित सिंहासन और धरणेद्र 
का भवन सम्मिलित करने से सोलह स्वप्न हो जाते हैं । 


नोट- किसी आन्माय वालों ने ध्वजा की जगह मछली के 
जोड़े की माना है । 


उबत कथित स्वप्नों को देखकर रानी च्रिशलाकी नींद खुली । 
वह अपने स्वप्मोंके फलोंका विचार करने लगी | वह सोचने लगी 
कि इन शभ स्वप्नोंके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि अब शीघ्र 
ही अत्याचारों का अन्त होगा | हिंसा, घृणा और पापाचार दुनिया 
से उठकर उनके स्थान में अहिसा, प्रेम और विश्व-शाँति का 
साम्राज्य स्थापित होगा। इसी प्रकार जो भी रानी धिणला ने 
अपने स्वप्नों का फल निश्चित कर लिया था तो भी इन स्वप्नों 
का संदेह उसने राजा सिद्धार्थ को देना उचित समझा | 


प्रात:काल होते ही रानी चिशला अपने सदन से राजा 
सिद्धार्थ के शयनागार में गई गौर राजा को अपने स्वप्नों का पूर्ण 
वतान्त कह सनाया | राजा स्त्रयं घास्म्रज्ञ थे। स्वप्मों का 
वनानत सनते ही उन्हेंनेि रानी त्रिणला के समानही स्वप्नों के 
फलों का प्रभाव जान लिया था। फिरमी अति पुलकायमानहों 
गे शौच, मग्यमार्जन, व्यायाम, विलेपन और स्नानादि से 
निवत होकर सन्दर, आभपण, वसनादिस ससज्जित राजा 
मिद्धार्थ राजमभा में पघारें। फिर उन्होंने स्वप्नशास्थ्र चिशारद 
पंडिनों जि । चुना प्जा। राजाजन्ना शिरोधाय पंडितगण भी राज- 
समामें आये | राजाने भी उन्हें आदरपूर्वफ योग्यतानसार आामन 
दिये । फिर विनयपू्दंफ एक के बाद एक पूर्व कथित स्वप्नों का 
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९,९ 
चली 


शी + २क स् का फल नि प्न 
उनके सम्मख वर्णन किया श्रौर उनसे इन स्वप्नोंका फल निरूपन 
करने के लिये कहा । 


इस प्रकार राजा का सन्देश सुन स्वप्नशास्त्र विशारदों का 
मुखिया बोला कि राजन, स्वप्नशास्त्रमें स्वप्नों की संख्या ७२ 
प्रकारकी बतलाई गई है। उनमें से ३० स्वप्न बहुतही शुम फलके 
देने वाले होते हैं इन्ही तीसोंमें से १४ या १६ स्वप्न उस रमणी 
रत्नको दिखते हैँ जिसकी कोखसे किसी तीर्थकर या चक्रवर्तीकी 
उत्पत्ति होती है। रानी त्रिशलाकों तो उक्त सब स्वप्न एकसाथदीं 
दृष्टिगोचर हुए हूँ। इससे प्रत्यक्षजान पडता है कि आपके राज्यमें 
लक्ष्मी और गौरव का नि संदेह विस्तार टहोग १] महारानीके गर्भा- 
धानका समय पूर्ण होने पर उनकी कोक्षसे एक महान पराक्रमी 
सर्वंगुण सम्पन्न चक्रवर्ती सम्राट अथवा तीर्थकर का जन्म होगा । 
उससे संसारके अत्याचार एवं अनर्थोका दीर्घकालके लिये अन्तहो 
जावेगा | ऐसी महान आत्माके आने से संसार भरमें सुख और 
शान्तिकी वृद्धि होगी । वह भव्य आत्मा जगत्‌ पृज्य होगी और 
संसारके संतप्त जीवों को कल्याणका मार्ग बतावेगी। 


इस प्रकार स्वप्त विशारदोंके वचन सुनकर राजा और रानी 
हर्षके मारे मनही सन फूल उठे । पश्चात्‌ उन्होंने स्वप्न पाठकों को 
आनन्द पूर्वक बहु मूल्य भेंट देकर विदा किया। प्रसवके दिन 
ज्यों ज्यों निकट आने लगे राजा रिद्धार्थके राज्य में धन, धान्य 
और राजाका सन्मानभी चारों ओर उत्तरोत्तर बढने लगा | 


भगवान महावीर का 


जन्म 
छ्त्ष 

स्वप्न-पाठकों के शुभ वचन सुन हर्पायमान रानी श्रिशला 
अपने गर्मकी भली भांति सम्हाल करने लगी। शास्त्रानुकूल प्रव- 
तिमें गर्भाधानकाल सुखपूर्चक बीतने लगा। एक एक दिन गिनते 
हुए पूरे नौ मास और साढे सात दिन बीत चुके । बस उसी 
समयमभे जगत्‌ की अनुचित प्रवृत्तियों ने कुछ पलटा याया। 
दमोंदिशाओं में आनन्द और अनुरागकी लहरें उमठ पड़ी । चारों 
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ओर शीतल मंद और सुगंधित वायका संचार हाने लगा। 

राज वसंतने प्रकृतिकोी सुगंधित और स्वादिष्ट पुष्प एवं फलास 
आच्छादित कर दिया । जिधर देखो उधर आनन्द और हूर्प का 
साम्राज्य प्रसारित होने लगा | सर्वत्र सुन्दर निमित्त और शुभ 
शकुन स्वाभाविक प्रवर्तने लगे। ऐसी फूली फली मनोहर आनन्द 
युक्त बसनन्‍्तका वह शुभ दिन ईस्बवी सन्‌ ५६६ वर्षके पूर्वका चैत्र 
मासके शुक्ल पक्षकी तेरसका था | जिस समय चन्द्र हस्तात्तरा 
नक्षत्र में था और अन्य ग्रह अनायास उच्च स्थान पर विराज- 
मानथे उस समय रानी त्रिशलाके गर्भसे सिंह लक्षणवाले, स्वर्णके 
समान कान्तियक्त, दिव्यरूप राशि पुत्ररत्वका जन्म हुआ | 


जिस रात्रि में भगवान का जन्म हुआ उसी रात्रि में देविक 
गतिसे राजा सिद्धार्थके कोष भंडारादि के धन धान्य, वस्त्राभूष णादि 
में विपुल वृद्धि हुईं। दुःखिया प्राणीगण सहसा सुख का अनुभव 
करने लगे । चौसठ इन्द्र और असंख्य देवी देवताओंने सुमेरुगिरि 
पर भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। दूसरे दिन राजा सिद्धार्थ 
ने पुत्र जन्मकी खुशीमें दीन गरीब याचकों को ऐंच्छिक दान 
दिया । जिन मन्दिरों में जगह जगह वहुमूल्य द्रव्यादि से पूजा 
रचाई ; बन्दीखानेसे कैदियोंको छडवाया:; नगरमें तोल और माप 
वढाया और नानाप्रकारके महोत्सव करवाये । तीसरे दिन चन्द्र- 
सूर्य दर्शन, छट्टे दिन रात्रि जागरण और ग्यारवें दिन अशचिकर्म 
टूर करवाया। वारवे दिन बारसा महोत्सव करके जाति एवं सगे 
संवंधियों का भोजन वस्त्राभूषण पुष्पमालादिसे सत्कार किया 
और पुत्र जन्मके वाद अपने राज्यमें सर्वे प्रकार की अनोखी बह्धि 
होतेके कारण अपने पुत्र का नाम श्री वद्धमान रखा। तत्पश्चात 
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श्रीवद्धमान ( भगवान महावीर ) दृजके चन्द्रमाके समान वृद्धि 
पाने लगे । 


नोट-दैविक गतिसे धनकी वृद्धि शात्रोंमें इस प्रकार बताई 
गई है कि जब कभी महान आत्माओं का जन्म होता है तब 
उनकी पूर्व पुन्याईके योगसे देवता लोग अपनी देविक शक्ति से 
जमीनमें गड़ा हुआ तथा ऐसा घन, जिसका कोई मालिक न हो, 
लाकर उनके कोप या भंडार भर देते हैं । 


बाल्यावस्था और बल 


भगवान महावीर की वाल्यावस्था के विपय में बहुत कम 
उल्लेख पाये जाते है। परन्तु कल्पसूत्रादि ग्रंथोंसे जो कुछभी 
थोड़े बहुत उपलब्ध हैँ उससे भगवानकी वाल्यावस्था पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। जब भगवानका जन्म महोत्सव सुमेरू पर्वत पर 
देवताओंने मनाया था, तथा साढे सात वर्षकी अवस्थामें वालक्रीडा 
के समय प्रभने अपने बलका परिचय दिया था उसीका संक्षिप्त 
वर्णन हम करते हैं । 


भगवानकी दिव्य कान्ति, तप, तेज, उत्तम प्रतिमा और 
अगाघ शक्ति अलोकिकही थी | पूर्वकथित जन्मोत्सव मनाते 
समय मेरूगिरि पर जब देवता लोग भगवानको क्षीरोदकसे स्नान 
करा रहेथे तव इन्द्रकों सन्देह हुआ कि भगवानतों इतने छोटेसे 
हैं, इतने पानीसे स्नान करानेसे कहीं प्रभु वह न जावें ; तीन 
ज्ञानके धारी प्रभुने अपने अवधिन्नानसे इन्द्रके सन्देहकों जान 
लिया। उसका भ्रम निवारण करने के हेतु भगवानने अपने पांव 
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के अगंठेसे मेरु प्वेतको किजचत्‌ हिला दिला। तवतो एकदम 
इन्द्रका सन्देद टूर होगया पश्चात्‌ प्रभुके अतुलनीय वल पर मुग्ध 
हो, भूरि भूरि प्रसंशा करते हुए इच्धने भगवान वरद्धमान का 
नाम महावीर रख दिया। तबहीं से भगवान वरद्धमान महावीर 
नामसे प्रसिद्धि पाने लगे । 


यों तो भगवान महावीर की बाल्यावस्थाके साहस और 
वीरता की छोटी-मोटी अनेक कोतुकजनक बातें शास्त्रोंमें उप- 
लव्ध हैं; परन्तु हम यहां उनके वलका एक दूसरा उदाहण 
बतलाना चाहते हैं जिससे यहभी शिक्षा मिलती है क्रि छल कपट 
वाले शत्रु को प्रहार करके परास्त करने या दंड देनेमें कोई 
अन्याय या पाप नहीं । 


एक समय ग्रामके कुछ बालक वालक्रीड़ा कर रहे थे । 
उनका खेल इस प्रकार था कि एक लड़का वक्षपर चढ़ 
जाता था और दूसरे लड़के उसे छूने के लिये वृक्षपर चढ़ते 
जो लड़का उसे छ लेता तब वह लड़का उसकी पीठकर सचढकर 
नियमित दूरतक जाता और वहां उसे छोड़ आता था। भगवान 
महावी रकी अवस्था त्तव साड़ेसात वर्षकी थी तब वे भी इस खेलमें 
एक दिन सम्मिलित हुए। जिस समय यह खेल हो रहा था 
उस समय इन्द्र ने अपनी सभामें भगवानके अतुलनीय बलकी 
प्रसंशाकी । उसपर एक देव बहुत क्रोधित हुआ और प्रभ्के 
वलकी परिक्षा करने के लिये पूर्णवेगसे वह धरातल पर उतर 
आया। उस देवने तुरन्त वालरूप धारण किया और उक्त वाल- 
क्रीड़ामें प्रभुके साथ शामिल होगया । खेलते-खेलते योगानयोग 
भगवान महावी रको उस देवकी पीठपर चढनेकी पारी आईं। जय 


। ज्योंही 
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भगवान उसकी पीठपर चढ़े त्योंही वह देव भगवानको लेकर पूर्ण 
वेगसे ताड़के वृक्षके समान ऊपरको उठने लगा। यह कौतुक देख 
दूसरे बालक भयभीत होकर भागने लगे। तव उसे मायावी 
कोई कपटी शत्रु समझकर महावीरने एक साधारण मुप्टिका 
प्रहार उस देवकी पीठपर किया। प्रहार होतेही वह देव तुरन्तही 
नीचे की ओर घरातल पर भुक गया । यह देख वालकगण वर्द्धमान 
की प्रसंशा करने लगे और उनका भयभी दूर होगया । भगवानकी 
मुष्टिके प्रहारसे उस देवका गर्व भी चूर-चूर होगया। उसने 
तुरन्त अपना असली रूप घारण किया और प्रभुके सामने नत- 
मस्तक हुआ । पश्चात विनय भाव पूर्ण भगवानसे अपनी धृप्ट- 
ताकी क्षमा याचना करके वह देव पुनः देवलोकको चला गया । 
यह घटनाभी भगवान बर्द्धमानके महावीर नामधारी होनेका 
समर्थन करती है | भगवानके साहस और वलकी अनेक घटनाएं 
हैं जिससे अनेक अतुलनीय वल और पराक्रमका पता चलता है । 
पाठकगण अन्यत्र शास्त्रोंमें ऐसी अनेक घटनाओंके बिपयमें पढ़ 
सकते हैं । 


नोट- जैन शास्त्रोंमें ऐसी घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि 
शत्रुकी दमन करनेके लिये प्रहारादिसि या ठोक-पीटकर काम 
लेना कोई अनीति नही है । 


विद्याध्ययन 


_ जब प्रभु महावीर सात वर्ष के हुए तब उनके माता-पितामे 
उन्हे अध्यापकोंके पाम्त शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा। अध्या- 


पक छोग ज्यों-ज्यों उन्हें पढ़ते, भगवान उनसे भी आगे पढ़ जाते । 
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जो कुछ अध्यापक उनसे पुछते, उन सच बानोंका उत्तर महाबार 
अनायासही दे देते | उपाध्याय लोग जो इनको पढ़ातले थे इनका 
अद्वितीय तीववद्धि देखकर अचंभा वारने लगते। अध्यापकोदे 


प्रषनों के उत्तर जब महावीर सरलतासे देने लगे तो वे लोग पुन: 
कठिन से कठिन प्रएन करना आरंभ करने लगे । परन्त ज्यो-ज्या 
कठिन प्रश्न प्रभके साम्ह॒ने आते त्यों-त्यों महावीर अपने रारल 
स्व्रभावसे उनका ठीक ठीक उत्तर दे देते। इस प्रकार अतुलनीय 
तीव्नवृद्धि इस वालककी देखकर अध्यापकों को कुछ दूसराही 
आभास होने लगा । 


एकदिन अध्यापक और उपाध्यायोंने मिलकर प्रभ्न॒ पर सबसे 
ऊंची कक्षा के प्रश्त करना आरंभ किया । वे प्रश्न इतने कठिन 
थे कि जिनका उत्तर उपाध्यायनी शीघ्रतासे नहीं दे सकते थे ! 
रनन्‍्तु महावीरने तो उन प्रश्नों का उत्तर भी उसी सरलता से 
प्रथक-प्रथक ठीक-ठीक दे डाला । अवतो अध्यापक और उपा- 
ध्यायोंकी आखें खली और इस वालकके रूपम॑ उन्होंने किसी 
महान आत्मा को देखा। ऐसे तीत्र वृद्धि वालककोी पाकर अध्या- 
पक और उपाध्याय इस सोचमें पड़ गये कि इस वालककों पढाया 
क्या जाय। यह तो जो कुछभी तर्क-वितर्क युक्त प्रश्न हो उसका 
उत्तर अनायासही सही सही दे डालता है । 


इसप्रकार अध्यापक और उपाध्यायोंको चिन्तित देख इन्द्रने 
ब्राह्मणका रूप लेकर उस विद्यालयमें प्रवेश किया। उसनेन्नी 
अध्यापकों और उपाध्यायों पर महत्व भरें शास्त्रीय प्रश्न किये 
जिनका उत्तर वे लोगतो न दे सके, परस्तु महावीरने उपाध्यायों 
की आज्ञासे उन सब प्रश्नोंका उत्तर थाडंही देरमें न्‍याय संगत 
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और युवित्तयुक्त रूपसे दे डाला। जिसे देखकर, वहां जो लोग 
उपस्थित थे, थे ह॒र्पयुक्त आश्चार्यान्वित हो गये और वह ब्राम्हण 
भी विचार मग्न होगया। फिर उस ब्राम्हणने निम्नलिखित दस 
विपयोंके प्रश्त और किये जो वहतही जटिल और पेचीदा थे । 
मगर राजकुमारने उन सब प्रश्नों को वात को बातमें युक्तियक्त 
सुलझा दिया। वे प्रश्न इन विपयोंसे संवध रखते थे। (१) संज्ञा 
सूत्र (२) परिभाषा सूत्र (३) विधि सूत्र (४) नियम सूच (५) 
प्रतिप्ठा सूत्र (६। अधिकार सूत्र (७)अतिदेश सूत्र (८) अनुवाद 
सूत्र (£) विभाषा सूत्र और ।१०) निपात सूत्र । 


कहते हैं भावी भगवान महावीर से निकले हुए इन्हीं प्रश्नों 
के स्पप्टीकरणने आगे चलकर एक बहत व्याकरण का रूप धारण 
किया । यही ज॑नेन्द्र व्याकरण के नामसे प्रचलित हुआ और 
फिर इसीका अनुकरण जैनाचार्य मनि शकटायन और पाणिनीने 
भी किया । 


ततपश्चात ब्राम्हणरूुपी इन्द्रने महावी रकी भरि भरि प्रसंणा 
की और कहा कि यह वालक निकट भविष्यमें संसा रमें एक बड़ाही 
विचित्र महापुरुष सिद्ध होगा। प्रखर बुद्धिमत्ता रखते हुए अभि- 
मान रहित इस वालकके लक्षण ऐसे जान पड़ते हैं कि यह अपनी 
विद्या और बृद्धिसे संयम, सत्य, त्याग और अहिंसा का सुन्दर 
पाठ संसारक़ों सिखाकर, दुसी जीवों के तापको मिटाकर, शान्ति 
व राज्य स्थापित करेंगा ; इतना कहकर ब्राम्हण तो अपने स्थान 
की ओर चला गया और उपाध्याय जी राजकृमार महावी रको 
साथट राजाक पास गये। राजाने उचित सन्मान दे उपाध्यायजी 
से राजकुमारकी शिक्षाके विपयमें पूछा। उत्तरमें उपाध्यायजी ने 
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उक्त कथित सम्पूर्ण वृतान्त राजाकी आशद्यान्त सुनाया। यह सुन 
राजामी बहुत अचंभित और हर्पाश्रमान हुये, और उपाध्यायजी 
को बहुमूल्य पुरस्कार दे पुलकित बदन ब्रिदा किया । 


यवावस्थ[ 


वालकाल और विद्याध्ययन-काल समाप्त करते हुय युवावस्था 
का भी आगमन हुआ । इस समय भगवान महावीरके जीवनमे 
दो प्रकारके हेतु उपस्थित हुए। एक तरफ यवावस्था अपना पूर्ण 
विकास पाकर खिल रही थी तो दूसरी ओर आत्माभाव तेजीके 
साथ प्रकाशित हो रहे थे। संसारके मोहक पदार्थासि आपका 
मन हट गया था ओर विरक्‍्त भावनाएं बढ़ रही थी। इस वातका 
पता आपके मात्ता पिता और कुट्म्वियोंकों भी मालूम पड़ने लगा 
था। ऐसी अवस्थामें मातापिता पुत्र प्रेमके वशीभत होकर 
वर््धमानके विवाहका प्रपञच रचने लगे । 


जे नियोंकी दिगम्बरादि सम्प्रदायें भगवान महावीरको अखंड 
बालब्रम्हचारी बतलातें हैं । परन्तु श्वेताम्वबर आम्नायके कल्प- 
सूत्रादि ग्रन्थोंमें लिखा है कि भगवान की इच्छा न होने पर भी 
माता पिता की आज्ञा भंग करता अनुचित समझ उन्होंने महाराज 
समरवीर की कन्या “यशोदा” के साथ अपना विवाह किया । 
( प्रकृतिका नियम है कि पूर्व संचित कर्म भोगे बिना छुट नहीं 
सकते; फिरभी ज्ञानियोंके लिये भोगभी कर्म निर्जराका हेतु होता 
है ) तदनुसार भगवान महावीरकों कुछ कालतक गहस्थावास 
भी करना पड़ा । आपकी एक प्रिय देना ' नामकी कन्या भी 
हुई जो राजकुमार जामाली को ब्याही गई थी । 
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इस प्रकार संसार सुख भोगते हुए भगवान महावीर जल- 
कमलवत्‌ संसारमें गृहस्थावास करते रहे ॥ आपका जीवन एक 
पवित्र योगीकी तरह व्यतीत होता रहा । परम बरागी होते 
हुये भी आपने ३० वर्षकी आयुष्य तक दीक्षा न छी। इसका 
कारण यह था कि अवधिन्ञानसे आपने अपने, ऊपर माता 
पिता का अतुलनीय मोह देखकर, यह निश्चय कर लिया था कि 
जवतक माता पिता जीवित रहेंगे तबतक में दीक्षा ग्रहण न 
करूँगा । एतदर्थ गृहस्थावासमें भी आपका जीवन दीक्षित 
साधुकी तरह ममत्व रहित अवस्थामें बीता । 


नोट- तीर्थंकर तो गर्भमें भातेही मति, श्रुति और अवधि 
ये तीन ज्ञानके घारी हीते हैं । इसमें अवधिज्ञान उसे कहते हैं 
कि जिममके द्वारा आत्माकों अपने तत्कालीन अस्तित्वके समयसे 
पुरवेका सम्पूर्ण ज्ञान हो । 


दीक्षा 


शुद्धातम रस प्रीतरे, कोई विरला ठामने । 

निद्रा मोह कपाय ने जामे, पुन्यपाप विपरीततरे॥ कोई ॥॥ 
जामे कर्म णमाणभ नाहि, वंधमोक्षकी रीतरे ॥ कोई ॥ 
दर्शन ज्ञान विःल्प न त्तामें, शद्ध चेतना मीतरे ॥ को 
इृगमी सेवक भेद जात नश, रहतहार न जीतरे॥ कोर्ट ॥ 
भये ने दे है होत सिद्ध महिं, बिन चेतन परलीसरे ॥ कोई || 
प्रीमह्ात सथ जाते झेल चिर, जगसों होते अभीतरे ॥। सतोई॥।। 


गो. भ. माला 


है 84 
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करूंगा । तदनुसार जब भगवानको अवस्था २८ वष का हु 

राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशलाका स्वर्गवास होगया । माता 
पिताके वियोग से उनके परिवार और विशेषत : भगवान महा- 
वीरके बड़े भाई नन्दिवद्धनकों वड़ाही असहनीय दुःख हुआ.। 
संसारकी जन्म मरण परिणतिका अनुमान कर बंरागी प्रभने 
अपने वड़े भाईको वहुत सान्त्वना दी, पर उनके हृदयसे पितृ 
वियोगकी वेदना दूर न हुईं । तिसपर प्रभु महावी रने उन्हें पुन: 
समभाया वे वोले, भाई! संसार में उत्पादन और व्यय होना 
स्वाभाविक है । जन्म और मरण का दुःख संसारी जीवोंके साथ 
अनादिकालसे लगा हुआ है । ज्ञान दृष्टिसि विचार करो और 
ऐसे उपाय सोचो कि भविष्यमें ऐसे दुःखदाई संबंधही न होने 
पावे । आत्मिक धर्म क्या है और यह जीव जन्म मरणके दारूण 
दुःखसे कंसे रहित हो सकता है इसपर विचार कीजिये । संसार 
की मोहमायामों आत्मा सदेव शान्ति प्रिय है। अशान्तिके कारणों 
में उलफलकर आत्माको दुःखित करना भारी भूल है। मोह- 
ममताको मनसे हटाइये और संतोषको धारण कीजिये! । इत्यादि 
भगवानके बचन सुनकर नन्दिवर्धेनको संतोष हुआ। 


पश्चात्‌ तत्कालीन क्षत्रियगणों ने मिलकर नन्दिवर्धनको 
पुरातन पृथानुकूल राजतिलक किया। नन्दिवर्धनका राज्यामिषेक 
होनेके बाद उनसे स्वामीवद्धंमानने दीक्षा की आज्ञा मांगी। इसपर 
नड 2 नन्दिब भ । भाई हा ल ह 
वर भाई 3 बल भाई हालही में तो हमारे माता 
ता का विय्ोग हुआ है अभीतो हम उसी दुःखसे पी ड़ित हैं । 
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उसमें जो कुछ संतोप है वह केवल तुम्हारे समीप रहनेसे है । 
अत्त: अभी कुछ दिन और ठहरों तथा राजकाज चलानेमें कुछ 
सहायता करो जिससे परिजनोमें संतोष और प्रजाजनोमें सुखका 
सञ्चार हो। प्रभु वधंमानने अपने पिता तुल्य ज्येप्ट वन्धुकी बात 
मानकर कुछ कालके लिये गृहवासमें ही साधु जीवन बिताना 
आरंभ किया । जब एक वर्ष व्यतीत हो चुका तव लोकान्तिकदेवने 
आकर भगवान से विन्तीकी क्रि प्रभु संसारमें अज्ञानान्धकार 
फंल रहा है। जनता आपमें एक महापुरुष की छविनिहार रही 
है | लोकमें शान्ति स्थापित करना परम आवश्यक है | इसलिये 
दीक्षा ग्रहणकर जगतके दुःखी जीवोंको सुखका मार्ग दर्शाइये- 
इत्या द । 


लोकान्तिकदेवके इस प्रकार वचन सुनकर अपने ज्येप्ट बन्ध 
नन्दिवर्धनकी आज्ञा से भगवानने एक वर्ष तक नित्यप्रति वर्पा- 
वर्षीय महादान देना आरंभ किया । एक वर्षमें यह दान करोड़ों 
मोहरोंका हुआ जिसे पाकर याचकवृन्द भी महान हुए । दान 
हारा इसप्रकार त्याग करना अथवा परिय्रह रहित होना मोक्ष- 
मार्ग में संलग्न होनेकी पहली सीढ़ी थी । 


पश्चात्‌ भगवान महावीरने नरनरेन्द्र तथा देवदेवेन्द्र द्वारा 
रचित महामहोत्सवपूर्वक अगहन वदी दशमीके दिन स्वयं दीक्षा 
धारणकी। उसी समय भगवानकी चौथा मनः पर्व ज्ञान 
उत्पन्न हुआ । 


नोट- जैन लोग ज्ञानके कं भेद मानते हैं (१) मतिनान 
(२) श्रुतज्ञान (३) अवधिन्नान (४) मनःपर्यवज्ञान (५) 
फेवल ज्ञान अर्थात्‌ सर्वेज्ञ अवस्था । 


४६ 
भीषण प्रतिज्ञा 
॥ क्षमा वीरस्थ भूषणम्‌ | 

भगवान महावी रने जिस दिन दीक्षा ग्रहणकी उसी दिन इस 
नाशवान घथरीर द्वारा पूर्वोपाजित कर्मो का बदला क्षमताके साथ 
शान्ति-पूवेक चुकानेका अटल निश्चय कर लिया । अतुलनीय 
वल ओर प्रखर बुद्धि होते हुएभी उन्होंने ऐसी कठिन प्रतिजा 
करली कि “ यदि कोईभी देव दानव मनुष्य एवं तिबंब्च कितना 
ही कष्ट क्यों न दे वह सब मुझे सम्यक प्रकार से शास्तिपूर्वक 
सहन करना होगा। क्योंकि ऐसा करने से ही दुष्ट कर्मोका 
नाश होकर सच्चे सुखकी प्राप्ति होगी । इसप्रकार प्रतिन्ना करने 
के बाद भयंकर से भयंकर कष्ट एवं उपसर्ग आने पर भी मन, 
वचन ओर काया से क्षमापूर्वक शान्तिके साथ उसे सहन करनाही 
भगवानका एकमात्र ध्येय हो गया। पाठकगण देखेंगे कि अबतों 
भगवानके पोदगलिक (जड़) राज्यमें दण्डों का विधान और 
पापियों से घृणाका अन्त हो गया, और उनकी जगह घोरसे घोर 
अपराधके लिये इस आत्मशासनमें केवल क्षमा और उसीके द्वारा 
- पश्चाताप करके पापोंके प्रक्षालनका विधान बन गंया। 


श्राणीमात्र को अपनाअपना जीवन प्रिय है, चाहे वह छोटा 
हो या बड़ा। इस संसार में प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। 
किसी भी जीवको किसी तरहका कष्ट पहुचाना अधमे .है । सब 
जीव अपने-अपने जीवनमें जीवित रहनेका समान अधिकार रखते 
हैं। सबही सुखकी बाञच्छा करते हैं। अतः उन्हें मन, वचन 
अथवा कायासे दु:खी करना महान पापका कारण है। ऐसी उच्च 
कोटि की साम्य भावना प्रभ्नके हृदय में जाग्रत होंगई । 


- ४७ 


पहले प्रभुकी असाधारण विद्या, अलौकिक प्रतिभा और 
प्रचंड वीरताका उपयोग राजकाज संचालनमें होता था परन्तु 
अब उन्हीं शक्तियोंका सदुपयोग जगतकी स्थिति, हित और 
उत्थानमें होगा । संसारकी दसों-दिशाओंमें अब समता उनकी 
साथिन बनेगी । 


जब प्रभुने दीक्षा धारणकी उस समय भगवानके शरीरपर 
इन्द्रने जो वस्त्र रखाथा वह केवल एक वर्ष तक रहा | बादमें 
भगवान महावीर दिगम्बर अवस्थामें स्वतंत्र विहार करने लगे । 
परन्तु अपू्वे अतिशयके कारणवे किसीको नग्न नहीं दिखते थे । 
उनका दृश्यही अलौकिक था । 


अब उक्त कथित निश्चय को पूर्णरूपसे पालन करनेके लिये 
भगवानने द्रव्य और भावसे प्राय: मौनब्रतकों ही धारण किया । 
जब तक प्रभुकी छद्मस्थ अवस्था रही तब तक अनेक प्रकारके 
कप्ट सहते हुए प्रभुने इसी ब्रतका पालन किया । यह छद॒मस्थ 
अवस्था लगभग वारह वर्ष पर्यत रही । 

नोट- केवल ज्ञान प्रगट होनेके पूर्वकी अवस्था छद्मस्थ 
अवस्था कहलाती है। तीर्थंकरोके जीवनमें और दृश्यमे कुछ 
अलोकिक विशेषताएं होती है जिन्हें उनका अतिशय कहा 
जाता है । 


प्रथम बिहार और उपसर्ग 
लटक्ष्मी की परवाह न रखते, भले बुरेका ख्याल नहीं। 
मृत्यु खड़ी दरवाजे पर हो, तो भी डरका काम नहीं ॥ 
लालच, भयके चक्र जिन्होंपर, चलते निशणदिन जहां वहीं । 
तो भी न्याय मार्गस विचलित, होते हैं नर वीर नहीं ।। 


ड्प 


दीक्षाके बाद भगवान महावी रका बारह वर्षका जीवन उम्र 
तपस्यथाका जीवन था | इन बा रह वर्षोमिं भगवान महावी रको जिन- 
जिन संकटोंका सामता करना पड़ा उन्हें पढ़कर आत्मा कंपायमान 
हो जाती है, हृदय विदीर्णसा वन जाता है; धैर्य छूट जाता हैं और 
महाविकराल भयंकर क्ररता का नग्त दृश्य सामने आ जाता हूँ। 
परन्तु भगवान के उत्कट वल, साहस और आगाध सहनशक्ित के 
सामने वे सब संकट ऐसे फीके पड़ जाते हैं कि जैसे सूर्यके पूर्ण 
प्रकोशके सामने चन्द्रका तेज उदास मालूम होने लगता है । 


भगवान महावीर को अब अपने पूर्वोपाजित कर्मोका कर्ज 
चुकाना है । कर्ज चुकाने लिये जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने 
साहुकारों को एकत्रित करता है और वे सब अपना अपना करे 
वसूल करने को आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार 
भगवानभी अप पूर्वोपारजित कर्मोका कर्ज चुकाने को अपने पेरों 
पर खड़े हुए हैं। पाठकगण देखेंगे कि किस प्रकार भगवान इन 
भयंकर उपसर्गोका बदला अपूर्व क्षमा, शांति, अहिसा, सहिष्णुता, 
त्याग और संयम के साथ चुक ते हैं और उनपर विजय प्राप्त 
करते हैं। ऐसा अद्वितीय उदाहरण एवं आदशे संसार में शायदही 
अन्यत्र मिल सकेगा । 


भगवानकी दीक्षा महोत्सवके समय चंदनादि उत्तमोत्तम 
सुगंधित पदार्थोका जो लेप हुआ था उसकी सुगन्धसे भौरे मस्त 
होकर दशों दिशाओंसे आकर भगवानके शरीर पर बैठने लगे 
ओर उसका रसपान करने लगे । यहां तक कि उस सुगन्धिके समाप्त 
होते तक॑ उन अमरोंने भगवानके शरीरका रक्त और मांस चसना 
और नोचना आरंभ कर दिया । उस समयकी बेदना मह्‌(न 


है । 


दुःखदायक और अवर्णनीय थी परन्तु घीर गंभीर भगवान ने उसे 
हँसते हँसते हर्ष एवं शान्तिपू्वेंक सहन करली । 

दूसरी ओर वनदेवियां भी उसी विलेपन की महक से उसी 
स्थान पर पहुँची जहाँ प्रभु महावीर थे । वे भी प्रभु के लावण्यमय 
शरीर में उठती हुई तरूणाई को और प्रेम भरी चितवन को निहार- 
कर मोहित हो गई और उन्हें अपने मोहजाल में फसाने के लिए 
अनेक प्रकार के लुभाने वाले हाव भाव दिखलाने लगी । परन्तु जिस 
प्रकार फूल को पंखुरियाँ हीरे को वेंध नहीं सकती उसी प्रकार 
वनदेवियां भी प्रभु के पवित्र सुन्दर भावों पर रंच मात्र भी असर न 
कर सकी। प्रभु अपने निश्चय में मेरुपवेत के समान अटल रहे । 


२७. से बिक 


ऐसी अनोखी वैराग्य मुद्रा का उन युवतियों पर इतना प्रभाव 
पढ़ा कि वे लज्जित हो अपने सौन्दर्य के प्रति ग्लानि करने लग 
गई । उनके रूप लावण्य युक्त देहाभिमान चूर - चर हो गया 
और उसी क्षण उनमें शुभभावनाओं का संचार होने लगा। सच 
है पारस की संगति में लोहा भी सोना बन जाता है । 


इस प्रकार उन शान्ति मृति भगवान ने दोनों उपसर्गों को 
समभाव से सहन किया । अर्थात माँस तक काटने वाले भ्रमरों 
पर किसी तरह का टंप नहीं और मन को लुभाने वाली देविभों 
के हावथभाव पर राग नहीं किया । यही भगवान महावीर की 
अनुपम महिप्णुता एवं वीरता का आदर्श नमूना है । 


दस सरह मार्ग में उपसर्गों का सामना करते करते जब 
दो घड़ी दिन रह गया तथ प्रभु ने कुमार गाँव के भमिकट 
एकास्त स्थान में ठहरने का निश्चय किया और वही जाकर 
नासिझा के अग्रमाग पर दुष्टि जमाकर ध्यान में खड़े हो गये। 


घन का 


्न्न््ज् 


डे 
+श पं 
धि न 


कर ल्‍्े श््ही 
सनोट- जैन योग शाप में साल ध्यान ध्यारी समय काया 


“६ 
० लक रे 
छागे (समउसग्ग) करते बस दृष्टि की नासिक हे अग्नश्ञाए। 
5 फ ३. . ४ 
कं. हर ० 
पर पर्द्रित किया जाता है पठलाल धान सूरत हल # | 


रखाला का करता 


कद 


कुमार गांव क एकांत स्थान में जब भगवान हाटे खड ध्यात 

में मगन थे उस समय एकाएक कुछ स्थालि भपने बैलों की चराने मे 
लिए वहाँ निकल आये ; थोड़ी देर के बाद ख्वालों को छुस्ठ काम 
के लिए बहाँ से अन्यन्न जाना पड़ा | उन्होंने विचार किया कि 
यह मुनि यहाँ खड़ा खड़ा अपने बैलों को देखता सहेगा। इसे 
जताकर अपन लोग अपना कार्य कर आवबें। ऐसा सोचवार 
उन्होंने प्रभु को जतलाकर बंलों को वहीं चरते हुए छोड़ दिया 
और अपने कार्य के लिए चले गये । परन्तु भगवान तो ध्यानस्थ 
थे । उन्हें तो किसी भी बात का प्रयोजन न था । कुछ देर के 
बाद वैल वहाँ से चरते चरते इधर-उधर चल दिए । पश्चात 
ग्वाले अपना काम करके लौटे और वहाँ आकर देखा तो उच्हें 
बेल नहीं दिखें | तब तो उन्होंने वेलों को ढंढना आरम्भ किया | 
बहुत देर तक ढूंढ़ने के बाद जब बेल उन्हें नहीं मिले तो वे 
' क्रोधित हो हताश से हो गए और वहाँ आये जहाँ प्रभु महावीर 
ध्यानमग्त खड़े हुए थे। वहां आकर देखा तो बैल प्रभु के-पास 
ही चर रहे थे । इस पर ग्वालों को बहुत संदेह हुआ । वे सोचने 
लगे कि हो न हो इसी ध्यानी पुरुष ने हमको इतना चास दिया । 
यह चोर भी हो सकता है क्योंकि यदि हम इतनी खोज अथवा 
जाँच पड़ताल न करते तो सम्भव है कि यह हमारे बैलों को 
चुरा ले जाता । इसलिए इसे मारकूटकर यहां से भगा देना 


५१ 


चाहिए नहीं तो ये कुछ और ऐसे उपद्रव करेगा। ऐंसा 
विचारकर ग्वालों के पास जो रस्सी थी उससे उन्होंने भगवान 
को निर्देयता पूर्ण सड़ा - सइ मारना प्रारम्भ कर दिया। 
परन्तु भगवान अपने ध्यान से किड्चित भी विचलित न 
हुए । ग्वालों की भी भीभत्स करता को भी उन्होंने अपने पूर्वोपा- 
जित कर्मो के फलों की अदाई .का सस्ता और सरल सौदा समझता । 


भगवान के साथ जब यह भीषण कांड हो रहा था तब इन्द्र 
ने अपने अवधिज्ञान से मालूम किया कि थोड़ा ही समय हुआ 
है । प्रभु ने दीक्षा घारण की है और आज इतना भयंकर उपसगं 
हो रहा है; कुछ भी हो इस समय भगवान की रक्षा करना 
परम आवश्यक है | ऐसा विचारकर शीक्रातिशीपघ्र इन्द्र उस 
स्थान पर आये और ग्वालों को उनके दुब्यंवहार से रोका और 
उन्हें वहाँ से भगा दिया । तदनन्तर प्रभु का ध्यान समाप्त 
हुआ तब इन्द्र ने उन्हें विनयपूवंकं नमन कर नम्र भाव से 
प्राथंना की कि “प्रभु ! अभी तो दीक्षा का थोड़ासा समय 
वीता है, अभी बारा वर्ष और विताना है | इतने समय में न 
मालूम कैसे कंसे भयंकर उपसर्ग आवेंगे । अभी से शरीर की 
ऐसी दशा हो रही है इसी शरीर द्वारा तो जगत का कल्याण 
होने वाला है। अतः आज्ञा दीजिए तो हम सेवक के रूप में 
आपके शरीर रक्षक बनकर आपके साथ रह सकें । ” 

इस पर प्रभु ने बड़े ही शान्त और प्रम्नन्न वदन हो इन्द्र को 
उत्तर दिया “देवराज ! ऐसा कभी हुआ न होगा, कर्मों का फल 
तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा । जो तीर्थंकर होते हैं वे दूसरों की 
सहायता कभी नहीं चाहते । वे अपनी ही प्रतिभा से, अपनी ही 
आत्मा की अनन्त शक्ति द्वारा समस्त बाधाओं एवं परिसहों का 


रे 


घेये और गम्भीरता से सामना करते हैं और शान्ति के साथ 
उन्हें सहते हैं । वे अपनी ही आत्मा के विकास पर केवल ज्ञान 
प्राप्त करते हैं चाहे उनका यह सौदा कितना ही मंहगा क्‍यों न 
हो । शकेन्द्र | इस कथन में न तो अभिमान का आभास है 
और न आपको सहायता की अवहेलना ही है ।” 


यह सुनकर इन्द्र ने मन ही मन भगवानके रचालम्बन की 
प्रसंशा की और उन्हें नमन कर अपने स्थान की ओर प्रस्थान 
किया । परन्तु भगवान के इतना कहने पर भी स्वस्थान को जाने 
के पूर्व इन्द्र ने सिद्धार्थ नामक देव को भगवान पर उपसर्गों को 
रोकने के लिए वहाँ रक्षक रूप में रख ही दिया | उधर भगवान भी 
अपने कर्मों की निर्जेरा करने के लिए पुन: ध्यान मग्न हो गये । 


नोट- महान आत्माओं के पुण्य के प्रभाव से इन्द्रादिक 
देव भी प्रवाभित होकर उन्तकी सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं 
ऐसा जैन शास्त्रों का कथन है इसमें अतिशयोक्ति नहीं है| 


प्रथम चतुर्मास 
भगवान -महावीर की छद॒मस्थ अवस्था की अवधि बारह 
वर्ष की थी। भगवान पर इन बारह वर्षों में भयंकर उपसर्ग 


हुए पर हम यहाँ उनमें से कुछ मुख्य मुख्य उपसर्गों का संक्षिप्त 
वर्णन करेंगे । 


 अभ महावीर का प्रथम चतुर्मास मोराकसचिवेश में हुआ 
वषा ऋतु के आरम्भ होते ही प्रभु ने मोराकसब्निवेश में 
2इजन्त नामक एक तापस के आश्रम में अपना निवास आरम्भ 


“परे 


किया उस आश्रम का कुलपति प्रभू के पिता का मित्र था | इस 
आश्रम में और भी अनेक तपस्वी रहते थे। परन्तु आश्रम के जिस 
स्थान में प्रभु ठहरे थे वहाँ वे सदेव ध्यान मग्न रहकर ही रात 
दिन विताते थे यहाँ तक कि उस स्थान के आसपास इतनी घास 
ऊग गई थी कि वहाँ आश्रम की गौएं आकर चरती और उसे 
तहस नहस करती तोभी ध्यानस्थ प्रभु उसकी कुछ भी परवाह न 
करते । इस तरह वह स्थान दिन व दिन नष्ट होने लगा उसे देख 
दूसरे इर्पालु तपस्वी कुलपति से प्रभु की शिकायत करने लगे कि 
न मालूम यह कसा तपस्वी है कि अपने स्थान के आसपास की 
परवाह तक भी नहीं करता और न उमे साफ स्वच्छ रखता 
है । यह बहुत कायर मालूम होता है ऐसा तापस आश्रम में 
नहीं होना चाहिए; इत्यादि । 


तपस्वियों के वचन सुनकर कुलपति भी उनकी वातों में था 
गये और जहाँ पर प्रभु ध्यान करते वहाँ आकर उन्हें कुछ बातें 
सुनाई । परन्तु क्षमाशील प्रभु ने कुलपति की सब वातें प्रसन्न वदन 
सुनली और उनके प्रति जरा भी रोप न लाया। परन्तु छोक मर्यादा 
और साधु मार्ग में प्रवृत होने वाले लोगों की रक्षा के लिए उनके 
मन में एक विचार उत्पन्न हुआ । इस विचारके उत्पन्न होते ही प्रभ 
ने उसी समय निम्नलिखित पाँच प्रतिज्ञाएं कर वहां से अन्यत्र चल 
देने का निश्चय कर लिया वे पाँच प्रतिज्ञाएं इस प्रकार थी-- 


(१) अप्रीतिकारक स्थान में कभी न ठहरना. 

(२) प्रायः मौनवृत में ही रहना 

(३) कहीं भी रहें कायोत्सर्ग ही धारण कर रहना 
(४) अंजली ही को पात्र मान उसी में आहार करना 


ः्ज्ड 
(५) गृहस्थ से विनय न करना अर्थात दीनवृत्ति न 
दिखाना । 


ऐसी कड़ी प्रतिज्ञाएं कर वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही 
भगवान ने उस आश्रम से एकदम विहार कर दिया और 
आस्थिक ग्राम में पधार गये । 


इस आस्थिक गाँव में शुलपाणि नामक एक यक्ष रहता था, 
जो गाँव के जीवधारियों को मारकर खाया करता और उनकी 
हड्डियों के ढेर लगाया करता था; जिससे उस गाँव का नाम 
आस्थिक गाँव अर्थात हड्डियों का गाँव पड़ गया था। गांव के कुछ 
मनुष्यों ने उस यक्ष को खुश रखने का प्रयत्न कर रक्‍्खा था 
जिसके द्वारा उस नरभक्षी यक्ष से उनकी रक्षा हो सके | गाँव में 
प्रभु ने यह बात सुनकर उस यक्ष के यक्षालय में ही ठहरने की 
अभिलाषा प्रकट की । इस पर लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की कि 
स्वामिन्‌ उस यक्ष के समीप निवास करना उचित नहीं, क्योंकि 
उसके पास जाकर प्राण बचाना कठिन है । इसलिए हम लोगों 
- की प्रार्थना है कि आप वहाँ जाने का और ठहरने का विचार 


त्याग दीजिये । परन्तु भगवान उस यक्ष के भय से कब भयभीत 
होने वाले थे । 


-.  अभु वहां से चलकर शूलपाणि के यक्षालय में जा पहुँचे और 
उसके एक कोने में रहने का विचार कर लिया और ध्यान करने 
लगे। रात्रि-का समय होने लगा, कालिमा चारों ओर छा गई: 
+रन्‍्तु मोनवृत्ती अ्रभु अपने कायोत्सग ध्यान में ज्यों के त्यों ही 
अचल खड़े रहे । रात्रि के नियत समय पर वह यक्ष वहां आया। 


तपस्वी शेष में प्रभु को अपने यक्षालय में देख उसके क्रोध की सीमा 
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न रही । उसी समय उसने एक भयंकर गर्जना की, जिससे 
आसपास के पशु पक्षी घबरा गये परन्तु भगवान जराभी चल- 
विचल न हुए। पश्चात उसने एक बड़ा डरावना रूप बनाकर 
भगवान को भांति - भांतिसे डराना शुरु किया. किन्तु वोर प्रभु 
पर उसका कुछ भी असर न हुआ । तीसरी वार उसने एक 
विकराल सर्प का रूप धारण किया और जोर-जो रसे फ्रुंफकारता 
हुआ भगवान को जगह-जगह डसना शुरु कर दिया, पर अटूट 
आत्मबल और घोर तपोवल के प्रभाव से प्रभु का कुछ भी न 
विगढ़ा बल्कि उनकी मुख मुद्रा पर निर्भगता और आनन्द प्रभा 
दुगनी मकलक उठी । 


सिद्धार्य व्यन्तर देव यह सब हाल देख ही रहा था; 
बह तुरन्त यक्ष के पास आथा और उससे कहने लगा कि “अरे ! 
अरे ! तूने यह क्‍या उपद्रव मचा रक्‍्खा है; तू नहीं 
जानता कि इन्द्र महाराज भी इन्हें अपना पूज्य मानते हैं और 
इन्हें नमन करते हैं। तूने इनके मुखचन्द्र से भी न पहचाना 
किये तो जगत्पूज्य आत्मा हैं । दूसरे तो तेरे डर से दूर भागते 
हैं पर ये युद आकर तेरे यक्षालय में ठहरे हैं, इसो से तुझे 
मालूम कर लेना था कि ये अवश्य कोई अपूर्व बलघारी आत्मा 
हैं। चल चल यहां से दूर हो इत्यादि” 


यक्ष तो अपनी अनीति ओर अत्याचारों का प्रभु पर कुछ 
भी असर न देख मन ही मन कायल हो ही रहा था, तिस पर 
सिद्धार्थ व्यन्तर देव के कथन से तो उसकी करता बिलकुल ही 
बिलीन हो गई । वह मन ही सन पछताने लगा और प्रभ से 
अपने दुष्कृत्यों की घार बार क्षमायचना करने पर तत्पर हो गया। 


हट 


आत्मणवित ने राक्षसी शवित पर विजय पाई । बह वक्ष अपने 
क्रर कर्मों की निन्‍दा करने लगा । बह प्रभ के चरणी म आये 
गिर पड़ा और तानाविध्ति से अपने पूव कृत्यों पर परश्चाताप 
करने लगा । प्रभु के तबोबल एवं आत्मशक्ित ने यक्ष का कार्यो 
पलट करदी । वह उसी समय से सम्यक्त्वी बन अ्रभु को 
उपासना में लग गया । 


चण्डकोशिक सर्प की सद्गति 
भगवान महावीर वाचाल सन्निवेश से विहार करके ज्यों ही 
सेताम्वरी नगरी की ओर रवाना हुए त्यों ही मार्ग की एक 
भयानक अटबी में एक ग्वाल से उनकी भेंट हुई | भगवान की 
अनुपम शान्ति और गम्भीर शारीरिक स्थिति को देख उस 
ज्वाल. ने पूछा प्रभु आप किस ओर पधार रहे हैं ? ' 


प्रभु ने उत्तर ,दया- 'श्वेताम्वरी की ओर” । इस पर उस 
गवाल ने विनय पू्वेक भगवान से विन्ती की कि 'स्वामिन 
_ शवेंताम्बरी का यह मार्ग तो बिलकुल सीधा है परन्तु इस मार्ग 
: में बहुत वड़ा भय है। इस रास्ते में एक बहुत ही भयानक 
_दृष्टिविषवाला *चंडकोशिक नामक सर्प रहता है जिसकी 
ष्टिमात्र से मनुष्य तो क्या उससे भी बड़े बड़े विशाल प्राणी 
भी नहीं ठहर सकते । यदि कोई अकस्मात वहां जा निकले तो 
वह शीघ्र ही भस्मीभूत हो जाता है । अत: आप कृपाकर उसरे 
अन्य मार्ग से श्वेताम्बरी को पधारे तो अच्छा हो । 


भगवान महावीर तो एक नितान्‍्त निर्भय आत्मा थे । वे इस 
ग्वाल की भयोत्पादक वातों से बिलकुल ही विचलित न हुए और 
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उन्होंने उसी मार्ग से जने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा 
कि उस सप के अन्दर इतनी भारी शक्षतित है और वह उसका 
दुरुपयोग कर रहा है यदि उसे किसी तरह बोध हो जावे तो वह 
उसी शक्ति द्वारा सदुपयोग करके अपना कल्याण भी कर सकता 
है । क्योंकि शक्ति तो आत्माका निजगरृण है । जिस शक्ति से जीव 
धोर नकंकी नीव डालता है उसी शक्ति द्वारा वह मोक्षभी प्राप्त 
कर सकता । ऐसा विचारकर भगवान उसी सर्प की ओर रवाना 
हो गये और उसकी वामी पर जाकर ध्यान लगा दिया। 


भगवान को घ्यान लगाये जब कुछ समय बीत चुका तब 
वह सपे भी अपनी बामी से वाहर निकला । वहां से वाहर निकलते 
ही उसको दृष्टि ध्यानस्थ प्रभु पर पढ़ी । वस उसके क्रोध की सीमा 
न रही । वह क्रोध से ज्वालामय होकर सोचने लगा कि 'मेरे इस 
निर्जन शांत राज्य में जहां हिसक जानवरों तकको प्रवेश करने की 
हिम्मत नहीं होती वहां इस निर्भीक अचल मनुप्यको खड़े रहनेका 
साहस कैंसे हुआ ?” वस, इतना सोचकेर उसने ऐसी भयंकर 
विपभरी फुंफकार छोड़ी कि उस जंगल में सर्वत्र विष की चिनगा- 
रियां फैल गई और चारों ओर नील वर्णकी आभा छा गईं। उससे 
दूर दूर तक बचेकुचे जीवजन्तु भस्म हो गये । परन्तु भगवान पर 
उसका कुछ असर न पड़ा । तब तो वह क्रोध के मारे और भो 
आगवबला हो गया और पूर्ण बेग से लपककर उसने भगवान के 
पैर के एक अंगूठे को जोरसे डस लिया । तव भी भगवान पहले 
के ममान ही अटल और धृव की तरह अचल ध्यान मग्न खड़े 
के घड़े रहे। उन्हें सपेकी फ़ुफार मौर काटने का कुछ ध्यान ही 


“ 


नथा। तब तो सर्प को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो उसे अपन 
विषप्रयोग का भारी गये था, परन्तु भगवान को बिलकुल स्वस्थ 
ओर शांत रूप में खड़ा हुआ देख उसका सारा गव चूर-चूर हा 
गया। फिर भी उसने अपनी शवित की एक बार और परीक्षा की * 
उसने अवकी बार लपक-लपकर भगवान के शरीर में इधर-उध 
पूर्ण वेगसे काटकर उन्हें धराशायी करना चाहा। परन्तु आत्मवल 
के सामने उसे इस वार भी पूर्ववत विफलता ही मिली । 


अवतोी सर्प टकटकी लगाकर प्रभुके तरफ देखने लगा। इतने 
कड़े उपसगे के वाद भी उसने प्रभुके मुख मंडल पर शांति क्षमा 
ओर दया की उज्वल ज्योति ही देखी । इस अनोखे दृश्य को देखते 
ही सप॑ तो मुग्धला वन गया। उसके मन के परिणाम आपसे आप 
बदलने लगे । उसका अन्त:करण स्वच्छ और निर्मल होने लगा 
जसे-जेसे वह भगवान को निहारता वैसे-बवैसे उसकी विषमयी 
करता विलीन और मनके परिणाम शुद्ध होकर उत्तम उत्तम भाव- 
नाएं जाग्रत होने लगी । अब सर्प की आत्माने पलटा खाया । वस 
उसका यही दृष्टिकोण तो भगवान को अपनी आत्मशक्ति से 
पलटाना था कि सर्प ने: आत्मकल्याण की ओर दृष्टि फेरी । 


जब भगवान की ध्यान मुद्रा खुली तव वे बोले 'रे चण्ड' 
कोशिक * समझ ! समझ ! तू अपने पूर्व भवको स्मरण कर और 
इस भव में की हुई भूलो पर पश्चाताप कर | सोच तू कौन है, 
कहांसे आया है और क्‍या कर रहा हैं ? इत्यादि भगवान के 
शान्ति मय वचन सुनते ही उसे 'जाति स्मरण” ज्ञान उत्पन्न हो 
गया जिसके आधारसे उसे अपने पूर्वभवका स्मरण हो आया। उसने 
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देखा कि अहो! ! ! मोक्ष की साधना के हेतु बना हुआ पूर्वभवका 
साधु, में क्रोध के कारण कर्म बांधकर 'चण्ड कौशिक' सर्प हुआ 
हूं। फिर भी इस समय महाक्रोध कर अनेक जीवों के प्राण 
हर रहा हूं और त्रास दे रहा हूं । इतनाही नहीं जगत्पूज्य करु- 
णासागर भगवान को भी मंने निर्देयतासे डसा है । न जाने अब 
मेरी क्या गति होगी । वस अब तो उसकी शक्ति ने पूर्णहूप से 
पलटा खाई । सर्प पहिले जितना उग्र क्रेधी था, आजसे उतनाही 
शान्तताकी मृत्ि बन गया, मानों एक मोक्षाभिलापी आत्मा ने 
वराग्य मुद्राकों धारण किया हो । सपे ने अनशन करना आरंभ 
कर दिया और अपने आयुध्य कर्म को पूर्णकर आठवें स्वर्ग को 
प्राप्त किया । पाठक गण ! जिस सर्प को भगवान की शान्त 
मुद्रा ने आठवें स्वगें का स्वामी बनाया यही तो प्रभु की प्रभुता 


है जहां उत्तम क्षमा, शान्ति, सत्य और अहिसा का प्रचण्ड प्रभाव 
मूतिमान हो कर दृष्टिगोचर होता है । 


नोंट- जड़वादी लोग विपले सर्प के काटने और फिर भी 
जीवित रह जाने में सहसा विश्वास नहीं कर सकते | परन्तु आज 
भी देखा जाता है कि मंत्रादि क्रिया के प्रभाव से बड़े बड़े भयंकर 
सर्प बस में किये जाते हैं। मंत्रादि शब्द जड़र्प होने पर भी 
इतना प्रभाव रखते हैं तब आत्म शवित के प्रभाव में तो अपूर्व 
बल भरा हुआ है तिस पर महानयोगी के शरीर पर थिप का 
असर न हो यह स्वभाविक अर्थात बतिशयोक्ति-रहित है। इस 
पाठ में क्षमा की सुन्दर विजय का दिग्द्शन कितना शिक्षाप्रद है। 


धन 


सुद॒ष्टदेव का उपसर्ग 
पूृ्वेंभव का बदला 

अनेकोनेक स्थान में विहार करते हुए एक दिन भगवान 
सुरभीपुर की ओर पधार रहे थे । मार्ग में गंगा नदी पार करके 
सुरभीपुर जाना पड़ता था। जव भगवान गंगा नदी के किनारे 
पहुँचे तो मल्‍्लाह की दृष्टि उनके शान्त और मनोहर मु 
मंडल पर पड़ी | वह ऐसी छवि देखकर एकदम प्रसन्न हो उठा 
और भगवान से विन्ती करने लगा कि “प्रभु / आप नाव पर 
पधारिये मैं आपको उस पार उतारकर अपने को कृतक्ृत्त सम- 
ऊुंगा । भगवान ने उसकी प्रेमसनी वाणी स्वीकार करली और 
ताव पर सवार हो गये । मल्लाह ने नाव खेता आरंभ कर दिया । 


. इधर गंगा नदी के किनारे एक सुदुष्ट नामक देव रहता 
था वह पूर्वभव में एक सिंह की योनि में था। वह सिंह विना 
कारण ही पूर्वभव में त्रिपृष्ट वासुदेवः नामक शरीर धारी 
भगवान महावीर द्वारा शिकार हो गया था। उसे इस समय 
भगवान से अपने पूर्वभव का बदला लेनेकी सूक्री | वह मन ही 
मत्त सोचने लगा कि अपने बलके गर्व में आकर इन्होंने निष्कारण 
ही मेरा वध किया था, अतः इस अवसर पर इनसे बदला लेना 
अच्छा है अब में भी इन्हें जीवित न रहने दूंगा ।” कर्म की सत्ता 
सबसे बलवान होती है। जो जैसे कर्म करता है उसे उसका बदला 
अवश्य चुकाना पड़ता है। कर्म की इस सत्ता के आधीन होकर 
कोई भी कर्जेदार अपना कर्जा चुकाए विना ऋण मुक्त नहीं हो 
सकता, चाहे वह राजा हो अथवा रुक ऊंचहो या नीच, तीर्थंकर 
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हो या अवतार-कम अपनी शासन सत्ता एकसी चलाते है )। 
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इतना विचार मन में आते ही वह सुदृप्ट देव अपना वदला 
लेने को उस नाव पर लपका । उसने नाव के पास जाकर एक 
क्षंयकर गर्जेना की । उस गजेना से जितने मनुष्य नाव मे बेठ 
ए थे, वे सब भयभीत हो गये किन्तु भगवान महावीर ज्यके त्यों 
धर्यता से बैठे रहे फिर वह देव भगवान को सम्बीधन कर बोला 
पृक्क अरे तू अब अपने पूर्वजन्म का खाता चुका; अब भेरे चंगल 
से तू जिन्दा नहीं बच सकता; तूमे भी विना कारण मेरे प्राण 
लिये थे सो अब तू भी अपने प्राण देने को तैयार हो जा | 


इतना कहकर उसने अपनी मायासे एक बड़ें वेग की आंधी 
छोडी । पानी की लहरें जीर-जोर से उछाल लेने लगी । माड़ 
टट-टंट कर गिरने लगे । नाव बीच नदी में भयंकरता से ऊपर 
नीचे जाने लगी । मललाह ने भी धवराकर अपनो पतवार छोड़ 
दी | पानी की भीषण भर्राहट से सवके होशह॒वाश उड़ गये । नाव 
के डब जाने में कोई भी कसर नहीं दिखती थी। परंतु इतनी 
भयंकरता का दृश्य देखते हुए भी भगवान महावीर जरा भी न 
घवराये । प्रभका अलौकिक साहस और घंय देखकर सबके सब 


अपनी करुण दष्टि उन्हीं की तरफ लगायें अपने अपने इप्ट देव 
को याद करने लगे । 


इस भयभीत दश्य को सम्बल और कम्बल नाम के देवभी 
देख रहे थे | ये देवभी उसी जाति के थे जिस जाति का सुदृष्ट 
था। भगवान पर यह आपत्ति देख ये देव तुरन्त प्रभके पास आये 
और सुदृप्ट को मार भगाया और उसको कुल माया दूर कर दी। 
तथबतो सबके जीव में शान्ति आयी। नाव भी पार लग गई भौर 
सद लोग प्रभु के प्रभाव की प्रसंभा करते हुए नाव से पार उत्तरे। 
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गोशाला क्‍ 

मंखली नामक एक चित्रपट दिखाने वाला और उम्तकी 
गर्भवती स्त्री एक समय शखण ग्राम में पहुंचकर बहुल नाम के 
त्राम्हण को गोशाला में ठहरे। वहां उसकी गर्भवती स्त्री को पुत्र 
पंदा हुआ। वह वालक गोशाल। में जन्मा था इसलिये उसके माता 
पिता ने उसका नाम गोंणाला रख दिया। समय पाकर गोशाला 
वड़ा हुआ । उसने भी अपने पिता का घंधा करता आरंभ किया। 
गोशाला बहुतही चालाक और विचित्र स्वरभाव वाला था। थोड़े 
दिन के वाद ही वह अपने माता-पिता से अलग हो गया और 
अपनी आजीविका चलाने लगा। एक दिन गांव गांव फिरते फिरते 
वह राजगृह में आ निकला वहीं भगवान भी विराजमान थे। 
इस समय भगवान की तपस्या का एक मास पूरा हुआ था और 
दूसरा दिन पारणे का था । दूसरे दिन पारणे के लिए भगवान 
आहार निमित्त रवाना हुए | प्रभु को भिक्षार्थ आये हुए देख 
विजय सेठ ने श्रद्धा और सत्कार के साथ भगवान को निरवद्य 
आहार दान दिया। आहार लेते ही देवताओं ने वहाँ कनक 
रत्नादि पाँच द्रव्यों की वर्षा की यह समाचार बिजली की तरह 
सारे शहर में फल गया । गोशाला ने भी यह वात सुनी । वह 
उसी समय भगवान को ढंढता हुआ विजय सेठ के यहाँ आया 
ओर उक्त कथित पूर्ण वृतान्त सचाई के साथ अपनी आँखों 
देखा । वह सोचने लगा कि यह भिक्षुक साधारण भिक्षुक के 
समान नहीं है; यह कोई पहुँचा हुआ महापुरुष है। अगर में 
भी इसका शिष्य हो जाऊँ तो कभी न कभी भेरा भी भाग्य 
उदय हो जायगा'। ऐसा मन में ठानकर वह गोशाला प्रभु के 
सम्मुख आया और भगवान के बिना हां व ना कहे ही वह 
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अपने को भगवान का शिष्प समभने लगा । उसी समय से वह 
अपनी आजीविका भिक्षावृत्ति से करने लगा । 


भगवान का दूसरा मासक्षमण का पारणा आनन्द श्रावक के 
यहां और तीसरा सुदर्शन सेठ के यहां हुआ उनमें भी पूर्वबतत 
पांच द्रन्‍्यों की वर्षा देवताओं ने की । 


भगवान के चोथे मासक्षमण के पारणे का दिन कार्तिक शुक्ल 
पौणिमा समीप आया । उस समय शंकित हृदय गोशाला ने 
भगवान के ज्ञान की परीक्षा की | उसने भगवानसे पूछा 'भगवन्‌! 
आज घर-घर में वापिक महोत्सव वड़े घमधामसे मनाया जावेगा, 
अत: आज मुर्के भिल्षा में क्या मिलेगा ? भगवान को तो अच्छा 
और बुरे का कोई भान नथा | तथा साधु के लिये क्‍या 
अच्छा क्या बुरा सव वराबरही है | जेसा भोजन मिला उसी में 
संतोप चाहे रूखा हो चाहे सूखा हो मगर निरवद्य चाहिये | फिर 
भी भगवान ने उसे उत्तर दिया कि आज तो तुझे सड़ा भोजन 
मिलना चाहिये । भगवान के इन वचनों को सुन गमोशला ने कुछ 
उपेक्षा की और भिक्षा के लिये चल दिया | दिन भर घूमने के 
बाद जब उसे किसीने भोजन न दिया तो शामके समय एक ग्रहस्थ 
ने उसे पुकारकर वासी सड़ा हुआ भोजन दिया भुकके मारे उसने 
उसी भोजन से संतोप पाया और भगवान के बचनोंमें शंका करके 
मन ही मन पछताने लगा । 


चौथे मासक्षमणके पूर्ण हो जाने पर जब गोशाला भिक्षार्थ 
बस्ती में गया हुआ था तव भगवानने वहांसे विहार करदिया और 
कोल्‍्लाक नामक गांव में पधार गये। वहाँ जाकर उन्होंने बाहुल 
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नामक ब्राम्हण के यहां पारणा किया । वहाँ भी द्रव्या की विपुल 
वर्षा हुई जिसे देख वहां के लोग चकित हो गये । 
भिक्षा लेकर ज्यों ही गोशाला वहां आया तो उसे प्रभु न 
दिखे । वह व्याकुल हो उठा भौर प्रभु को दंढता हुआ वहीं 
आ पहुंचा जहां भगवान विराजमान थे। वह प्रभ से बोला 
भगवान्‌! अब तो आप पर मेरी पूर्ण श्रद्धा हो गई । अब तो में 
आपका शिप्यत्व अंगीकार करता हुं । आजसे आप मेरे धर्म गृर 
हुए अब में आपको छोड़कर कहीं न जाऊंगा ।' इस प्रकार 
गोशाला भगवान का आपसे आप शिप्य वन गया । 
गोशाला भगवान का शिष्य तो बन गया था परन्तु बह 

सच्चा साधु न था। उसमें स्वार्थ, अक्षमता और कोच तो ज्यों 
के त्यों ही भरे हुए थे। रास्ते में विहार करते उसे एक दिन श्री 
पाश्वेनाथ स्वामी के समुदायके चन्द्राचार्य मनी से भेंट हो गई। 
गोशाला ने उन्हें ढोंगी और धर्ते कहकर संम्बोधित किया और 
उनसे वादविवाद करने लगा । विवाद वढ़ जाने के कारण ऋ्रोध 
में आकर उनके प्रति चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगा हे वेपधारियों। 

जाओ तुम्हारा उपाश्रय इसी समय जलकर भस्म हो जाय ।' इस 
पर उन साधुओं ने गोशाला को सममकाया कि 'तू साधु है । साध 
को कभी भी कोध न करना चाहिये । उसे तो क्षमता धारण करनी 
चाहिए । साधुओं को तो क्रोध, लोभ और मोह से सदा दूर रहना 

चाहिए। तेरे इस शाप से न तो हमको अथवा हमारे उपाश्रय 

को कुछ हो सकता है परन्तु तेरे व्यर्थ कर्म बंधते हैं । पूर्वोपाजित 

कर्मों की निर्जरा के बदले तू तो उल्टे कर्म बांधता है यह साथ 

के लिए तो बिलकुल ही अनर्थ का कारण है। यह सुन गोशाला 

वहां से चल दिया और शीघ्र भगवान के पास आ गया । - 


-६+ 


नोट- धर्म के मुख्य चार प्रकार होते हैं (१) दान (२) 
शील या (ब्रह्मचर्य) (३) तप और (४) भावना इनमें से 
प्रत्येक की महिमा शास्त्रकारों ने अलग अलग बतलाई है। दान 
की अपूर्व महिमा का उल्लेख इस पाठ में किया गया है । यों ती 
संसार में अनेक प्रकार के दान धर्म किये जाते हैं परन्तु सुपात्र 
दान के वरावर कोई दान नहीं हो सकता । सुपात्र दान की देने और 
उसकी तृप्त आत्मा को शान्ति पहुंचाने में देवताओं तक को खुशी 
होती है और उससे प्रभावित हो वे दानी के यहाँ द्रव्य वर्षा कर 
देते हैं। इस समय भी दान पुण्य की महिमा किसी संकट के 
आड़े आती है । फिर यदि महान योगी आत्माओं को देकर द्रव्य 
से भंडार भरपूर होवें इसमें अचंभा ही क्‍या है ! 


राजदण्ड 


विहार करते करते भगवान और गोशाला जब चोराक 
ग्राम में पहुँचे तो वहाँ कुछ राजकर्मचारी गुप्तरूपेण चोरों का 
पता लगा रहे थे | उनके मन में साध वेषघधारी भगवान और 
गोशाला के प्रति शंका उत्पन्न हुई। इसी संदेह में उन्होंने 
भगवान और गोशाला को पकड़ लिया । इन्हें पकड़कर वे लोग 
ग्राम के अधिकारी के पास ले गये । अधिकारी ने कममचारियों 
की बातों में आकर उन्हें चोर ही समझा और बिना किसी 
प्रकार की पूछतांछ किये ही हुवम जारी कर दिया कि इनके 
हाय पांव यूब जकड़कर वांध के बिना सिढ़ी के कुएं में डाल 
दो । इतना हुबम मिलते ही सिपाहियों ने उन्हें निदयता से 
एक झुएँ, में ढकेल दिया । भगवान पर तो इसका कुछ भी 


असर नहीं हुआ किन्तु गोशाला चिल्ला - चिल्लाकर 
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को उक्त कथित सर्वगुण देखकर वहुत लज्जित हो वार बार 
पछताने लगा | अपने बिना विचारे अपराध के लिए वह वारंबार 
भगवान से क्षमा याचना करने लगा । करुणदुष्टि भगवान ने 
भी अपना हाथ ऊँेचाकर अधिकारी और सिपाहियों को क्षमा 
प्रदान की और आगे की ओर ब्रिहार कर दिया । 

वहाँ से चलकर प्रभु हरिद्र नामक गांव में आये और 
गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगा दिया | वहाँ रात्रि 
को ठहरे हुए व्यापारियों ने शीतकाल के ठंड के कारण आग 
जला रखी थी । वह आग जलते जलते प्रभु के पांव के आसपास 
चारों ओर फंल गई । गोशाला तो वहाँ से दूर भाग गया परन्तु 
भगवान ज्यों के त्यों अपने ध्यान में निश्चल खड़े रहे । प्रातः: 
काल होते ही जब भगवान की ध्यान मुद्रा खुली तो गोशाला ने 
पुन: भगवान की अवहेलना की और कहा कि आप अपने पांव 
की ओर निहारये | प्रभु ने उत्तर दिया कि गोशाला ! मुझे 
इससे कुछ भी संताप नहीं, कर्मों का खाता तो ब्याज समेत्त 
चुकाना ही पड़ेगा | ये टल नहीं सकता इसलिए क्षमता के साथ 
इसे खुशी से भोगना ही साधु के लिए अधिक हितकर है ।' 
प्रभु की इस वाणी को सुन गोशाला भी उस दिन से प्रभ के 
समान क्षमताधारी बनने की भावना करने लगा । पश्चात प्रभ 
ने वहाँ से भी विहार कर दिया । 

अनैकानेक कप्टों को सहन करते हुए गोशाला के साथ 
जब प्रभु विहार कर रहे थे तो एक दिन राह चलते चलते दो मार्ग 
मिले । यहाँ गोशाला ने भगवान से कहा '्रभ! कष्ठ सहते सहते 
मेरा जी ऊब गया। में चाहता हेँ कि आपका साथ न छोड , पर 
भगवन्‌ ! में इन कठिन वेदनाओं को अधिक काल तक सहन 
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नहीं कर सकता । अत: में आपसे अब अलग होकर अपने भाग्य 
का निपटारा स्वयं करना चाहता हैं इस प्रकार बिदा मॉँगकर 
गोशाला प्रभु से अलग होकर दूसरे मार्ग से चल दिया और 
कई तरह के नवीन कर्म उपार्जन किये जिस का वर्णन अच्यत्र 
प्रन्थों में पाया जाता है | 


अनाये देश 


भगवान महावीर ने अपने चार चतुर्मास तो उक्त कथित 
स्थानों में अनेकानेक उपसर्गों को सहन करते हुए बिताये। 
उन्होंने अपना पांचवा चतुर्मास भहिलपुर में, छटवां भद्विकापुरी 
में, सातवां आलंविकापुरी में और आठवां चतुर्मास राज्यग्रह में 
किया । इन चतुर्मासों में भगवान पर शालामी नामक व्यंतरी 
के उपसर्यों को छोड़कर कोई उपसर्ग नहीं हुए । द 


इधर नाताप्रकार के कष्ट और अ पमानों को सहता हुआ 
गोशाला प्रभु की खोज करने लगा | उसे अब माल्म हुआ कि 
बिना प्रभु के सत्संग के गति नहीं । एक समय जब प्रभ्‌ 
भद्विकापुरी में पधारे तो गोशाला भी अकस्मात प्रभु को ढंढता 
हुआ वहां आ पहुँचा। प्रभु के पास आकर उसने अपने अपराधों 
की क्षमा मांगी और प्रार्थना की प्रभु | मे फिरसे अपनाइये, 
मेंने जेसा किया वैसा पाया; मेरे अपराध क्षमा कीजिये |” परम 
इयालु भगवान ने उसे फिर अपना लिया । 


विचरते विचरते प्रभु महा 


क्‍ वीर ने अपना नवमा चतुर्मास 
अनाय॑ देश में करने का निश्चय 


चय किया और उस ओर रवाना हो 
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गये । अनाये देश को लाटदेश भी कहते थे। वहां के लोग बहुत 
ऋर और घोर हिंसक थे | ताड़ना, मारना और भांति भांति के 
कष्ट पहुंचाना ये तो उनके प्रति दिन के कार्य थे । ऐसे ऋर और 
अविवेकी मनुष्यों को अपने आदशे स्वभाव से सीधी राह पर लाने 
के लिये और अपने कर्मो की निजेरा के हेतु ही भगवान ने अपना 
नवमां चतुर्मास अनाय॑ देश में किया । 


जब भगवान अनार्य देश (लाट देश) में पहुंचे तो वहां 
के लोगों ने कौतुहलवश उन पर डंडे चलाना और गंदी गालियां 
देना शुरू कर दिया। उन पर कोई धुल फेंकता,कोई कुत्ते छुछलाता 
और कोई कोई नानाविध पीड़ा पहुंचाकर खुशी मनाते थे । भग- 
वान इन सब बातों को बिना द्वेप आनन्द पूर्वक सह॒ते जाते थे । 
जब प्रभु किसी खंडहर में ध्यान करने के लिये जाते तो वहां के 
पड़ोसी उन्हें धक्का मक्का मारकर निकाल देते थे | इतनाही नहीं 
कहीं कहीं तो प्रभु को थप्पड़ों और घूंसों का भी स्वागत करना 
पड़ता था | नाना प्रकार से शारीरिक दण्ड देते समय जब वे लोग 
भगवान से उनका परिचय पूछने और मौन या ध्यान के कारण 
प्रभुके मुखसे वे कुछ न सुनते तवतो उनके क्रोध की सीमा न रहती | 
वे उन्हें ढोंगीं अथवा पक्का चोर सम उन पर कोड़ों की मार 
बरसाने लगते और कहीं कहीं उन्हें जकड़कर बांध भी देते थे । 
परन्तु भगवान तो इस सब परीग्रहों को प्रसन्न वदन सहनकर लेते 
और कभी कोई खंडहर मिल जाता तो वहीं ध्यान मग्न हो जाते 
थे । इस अनाये देश में कड़ाके की ठंड में और गर्मी के दिनों में 
पूर्ण तप्त चट्टानों पर कई दिनों तक ध्यान मग्न रहते देख मानव 
हृदय कंपायमान हो जाता था | परन्तु भगवान अपने कर्मों की 


ज्०. 


निर्जरा मेरु के समान अचल और साम्य भाव के साथ करने में 
कटिवद्ध थे । इस प्रकार विचरण करते करते अपरिमित कायिक 
और मानसिक कण्टों को प्रसन्नचित सहते सहते प्रभुने अपना नवर्मा 
चतुर्मास उसी लाट देश में बिता दिया । गोआझाला ने भी अ्रश्नु के 
साथ साथ सभी कष्ट शक्ति अनुसार सहें । चतु्मास पूण हा 
जाने पर प्रभु ने उस अनाय॑ देश से विहार कर दिया । 


तेजी लेश्या और आजीविका सिद्धान्त 

_ अनाय॑ देश से भ्रगवान महावीर कूमे गांव में पधारे। उस 
गांव में वैशायत नाम का एक तपस्वी रहता था जो दो-दो दिन के 
उपवास की तपस्या करता था और सूर्याभिमुख होकर ध्यान में 
स्थिर रहता था । उसके सिर की वड़ी- जटाओं में जए भी रेंगने 
लगी थी । इस उग्र तपस्या के यथावत प्रभाव से उसे तेजोलिश्या 
की सिद्धि हो चक्को थी जिसके द्वारा अग्नि की ज्वालाएं प्रगट 
होकर मनष्य को भस्म कर सकती थीं । 


एक दिन गोशाला भी घमते-घमते वहां से निकला | उसने 
उस तपस्वी को देखकर तिरस्कार किया और उसकी तपस्या की 
घोर भमिन्‍्दा की और हंसी उड़ाई | तवतों वह तपस्वी गोशाला के 
प्रति कुद्ध होकर अपने को न सम्हाल सका और उसी समय उसने 
अपने तपोवल से तेजोलेश्या नामक तपोशक्ति गोशाला के विरुद्ध 
छोड़ी । उस अग्नि की भयंकर ज्वालाएं जब गोशाला के न्तिकट 
पहुंचने लगीं तव तो वह भयभीत हो वहां से भागा और शी घ्राति 
शीक्ष भगवान महावीर के पास आकर चिल्लाने लगा भगवान्‌! 


मुझ वचाइये, मुर्क वचाइये, में तो भस्म हुआ जाता हूं इत्यादि।' 
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यह देख प्रभु ने अपनी शान्ति मुद्रा के प्रभाव से उस ज्वाला के 
प्रति शान्त होजाने के लिये अपना खुला हाथ ऊंचा किया । प्रभु की 
ठंडी दृष्टि के प्रभाव से वह ज्वाला उसी क्षण शान्त हो गई और 
गोशाला भी भस्म हो जाने से वच गया । 


भगवान की शान्त दृष्टिका यह चमत्कार देख उस तपस्वीकी 
बहुत अचंभा हुआ | वह शीघ्र भगवान के पास आया और अपनी 
तपस्था से भगवान की तपस्या को बलव॒ती पा उनके गुणों की 
प्रसंजा करने लगा । उसकी तप शक्ति का गवे जाता रहा और 
उसके स्थानपर उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत 
हुआ । वह उसी समय से भगवान का भक्‍त हो गया । 


उस तपस्वी के वहां से चले जाने के वाद गोशाला ने 
भगवान से पूछा भगवान! यह तेजो लेश्या किस प्रकार प्राप्त 
होती है ?' तव बोले कि छे माह तक बेले बेले तप और सूर्य के 
सन्मुख आतापना करे, और पारणें के दिन एक मुठी उड़द और 
चुल्लू भर पानी पीकर रहे तो तेजो लेश्या प्राप्त होती है ।' 


भगवान के इस प्रकार वचन सुन गोशाला भी उक्त तप 
करने में जुट गया | छेमाह तक उक्त कथित तपस्या करके उसमे 
तेजोलेश्या प्राप्त कर ली । तेजो लेश्या प्राप्त होने के वाद उसने 
उसका दुरुपयोग करना आरंभ किया अपने स्वभावानुसार जगह 
जगह वह मनुष्यों को भांति - भांति के कप्ट पहुँचाने रूगा। 
पश्चात भगवान पाश्वंनाथ के सन्‍्तानिक कुछ शिप्यों द्वारा उसने 
'अप्टांग निमित्त' का ज्ञान प्राप्त कर लिया । अब तो गोशाला 
को दो प्रचन्ड शक्तियां प्राप्त हो गई जिसके कारण वह अपने 
को जिनेश्वर कहने लगा | 
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: कुछ दिन वाद वह फिर भगवान से अलग हो गया और 
इन दो सिद्धियों द्वारा वहु लोगों को आजीविक सिद्धान्त का उप- 
देश देने लगा। अपनी सिद्धियोंका प्रभाव दिखाकर वह अपने को 
चौबीसवां तीर्थंकर कहने लगा । अब ठो भोले-भाले लोग उसके 
माया जाल में फंसने लगे और उन्तकी संख्या भी काफी तादाद 
में बढ़ गई । 


इधर भगवान को केवल ज्ञान न होने के कारण मौनसस्‍्थ 

होकर ही रहना पड़ा, क्योंकि तीर्थंकर विना पूर्व ज्ञान प्राप्त किये 
धर्मोपदेश ही नहीं देते । इसी समय जब भगवान छद्मस्थ 
अवस्था में ही थ॑ तब आजीविक समाज की संख्या भगवान 
महावीर के अनुयायियों की अपेक्षा किश्व्चित अधिक हो गई | 
परन्तु उसके सिद्धान्त अपूर्ण और नितान्‍्त निर्बल होने के 
कारण नाम शेष रह गये । इसी लियें आज आजीविक समाज का 
एक भी अनुयायी नजर नहीं आता । 


नोट - अष्टांग निमित्त का ज्ञान प्राय: वह ज्ञान है जिसके 
आधार से जन्म-मरण, हानि लाभ, सुख-दुख आदि वातों को 
मनुष्य तत्काल वता सकता है । 


संगमदेव द्वारा उपसर्गों की वर्षा 
और 
अनुपम-सत्याग्रह 


शान्तता और वीतराग भावसे अनेकानेक उपसर्गों को सहते 
हुए प्रभु पेढाणा ग्राम में पधारे। वहां पहुंचकर एक उपबन में 
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भगवान धघ्यानस्थ हो गये और छे मासी तप का आराधन आरंभ 
कर दिया । 


'यहां पर जो उपसर्ग भगवान को हुए है उनका वर्णन करते 
हृदय कांपता है, धैर्य दहल जाता है, लेखनी रोती है, प्रकृति 
अस्तित्व शून्य बन जाती है, परन्तु भगवान के अविचल वैराग्य, 
आदर्श संयम, अद्भुत तपोबल उत्तम भावना आत्मकल्याण का 
निश्चल वृत उन सम्पूर्ण उपसर्गों को तुपार पीड़ित और बेकाम 
कर देता है । यह है अविचल दुढ़ता की संगीन कसौटी और 
अनुपम सत्याग्रह का नमूना ।' 


जब प्रभु ध्यानस्थ हो छे मासी तप कर रहे थे उस समय 
देवराज इन्द्र ने अपनी सभा में भगवान के संयम, तप और चरित्र 
बल की बहुत प्रसंशा की । यह्‌ सुनकर सभा का एक संगम नाम 
का देव प्रभु के विरुद्ध ईर्षालु हो गया । वह सोचने लगा कि देव 
सभा में मृत्यु लोक के शरीरधारी आत्मा की इतनी प्रसंशा कदापि 
वाञ्छनीय नही । में अभी वहां जाता हूं और महावीर को हर 
तरह से उसके तप, संयम, शील और सददाचार में परास्त कर 
देवराज इन्द्र के इस कथन का खंडन करता हूं जिससे उन्हें भी 
किसी की भमिथ्या प्रसंशा करने का देव सभा में साहस न हो 
इस प्रकार गन्दे विचार मन में आते ही भगवान को परास्त करने 
के हेतु वह संगमदेव वहां आया जहां प्रभु घ्यानस्थ तपस्या कर 
रहे थे । 

प्रभु के शान्त, अचल निष्काम और लोकोपकारी शरीर को 
देखकर संगमका ईर्पाभाव दुगना होगया ।उसीक्षण उसने प्रभ को 
ध्यान से डिगाने के लिये अपनी माया से घटाठोप घूलिकी बहुत 
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देर तक कड़ी वर्षा की ! 'चारों तरफ पृथ्वी धूलिसे भर गई, 
सम्पूर्ण वायुमंडल रजमिश्रित हों गया । सहस्रों जीवधारी प्राण 
रहित होगये और भगवानका शरी रभी धूलिसे ढक गया। चहुंओर 
प्रलयकारी भयानक दृश्य फैल गया। परन्तु भगवान पूर्ववत सुमेर 
के समान अविचल तथा महासागर के सदृश गंभीरता को धारण 
किये, विना गतिमान हुए ज्यों के त्यों ध्यानस्थ खड़े रहे । 

यह देख संगम और भी क्रोधित हुआ और अपनी उद्र 
माया से वहाँ उसने भयंकर विषैली चीटियों को उत्पन्न किया | 
उन चीटियों से प्रभु के शरीर के प्रत्येक भाग को बहुत निर्दयता से 
कटवाया । ऐसी निर्दयता को देख कलेजा थरथरा जाता है, धर्य॑ 
पलायन कर जाता है | परन्तु आत्म संयमी, दृढ़ संकल्पी, तपो- 
लनिधी भगवान, जिन्हें शरीर की कुछ भा परवाह नहीं है, ऐसे 
भयंकर आतंक में भी पूर्ण निश्चल, निर्भीक और अपूर्व शान्तत्ता 
धारण किये हुए ध्यानमग्न थे | 
... .ऐसी अवस्था में प्रभु को देख संगम का पारा और भी चढ़ 
गया । उसने - तीसरी वार विषेले सं, विच्छु , गोहरे आदि महा 
भयंकर जन्तुओं को उत्पन्न कर प्रभु के शरीर पर छोड़ा । -उन 
जन्तुओं ने भी अपने मन की अच्छी तरह कर ली । परल्तु जहां 
चण्डकौशिक सरीखे विषघर से भी प्रभ का कुछ न बिगड़ सका 
तो ये मायावी विषेले जन्तु बिचारे क्या कर सकते थे । इतना सब 
लेशमात्र भी हेष पैदा न हुआ। 


कुछ होने पर भी प्रभ के मन में 

ते तो अपने आत्म वल से सभी उपसर्गों को शान्तता पूर्वक सहते 
चले गये । इस प्रकार पूरे छे महोने तक संगम ने प्रभ के शरीर 
पर अनेक प्रकार की आपत्तियां ढ़ ई। जिसे पढ़कर पाषाण 


हृदय भी चूर-चूर हो जाता है। 


छज, 


प्रभु के उत्कट तपोवल के सामने, देव होकर भी जब संगम 
की राक्षसी क्रियाएं और प्रयत्न सव विफल हो चके तबतो उसने 
मनुशरीर के बिल्कुल अनुकूल काम वासनाके प्रखरतम प्रयोगोंका 
वार करना प्रारम्भ किया । उसने अपनी माया से चारों ओर 
वसन्‍्त ऋतु की रचना कर दी | फिर नाना भ्रकारके कामोत्तेजक 
पदार्थोसि उस वनस्थलको परिपूरित कर दिया। पश्चात्‌ संगमने 
कामकलाओं में पारंगत, रूपलावण्य में अनुपम और पूर्ण योवन 
सम्पन्न कामिनियों को एकत्रित कर वहां एक बड़ी संख्या में 
उपस्थित कर दिया । 


अब तो भगवान के आस पास उस फूली फली बसन्त में 
चंचल और दीघे नयनोंवाली, यौवनके अभिमान में माती, पतली 
कमर और लंबे केस वाली, और तत्क्षण कामोद्दीपन करने वाली 
युवतियां अपने हाव भावसे प्रभुको मोहने लगीं। कोई गाती हुई, 
कोई बजाती हुई, कोई-कोई नृत्य करती हुई, कोई मनचली 
कामिनी गाढ़ आलिंगन कर प्रभुकी कामवासनाको जाग्रृत करने 
लगी। कोई-कोई गल वहियां डालकर मधुर-मधुर बातें कह-कह 
कर प्रभु को फूसलाने लगी। परन्तु इन सबके हाव, भाव, कटाक्ष 
और कारनामे सब फूसकी राख के समान वेकाम हुए । इन बातीं 
का प्रभु पर लेशमात्र भी असर न हुआ । वे तो अपने ध्यान में 
हिमाचल के समान अटल के अटल ही बने रहे । 


अभी तक तो उस संगम देव की सम्पूर्ण शक्तियों का प्रभ के 
आगे भारी अपमान हुआ परन्तु उसकी डाहमें कमी न हुई । संपूर्ण- 
तया हर एक प्रयोगों में परास्त हो अब वह चिंतातुर हो सोचने लगा 
कि “छ माह होते आये मेरी हार पर हार ही होती गई। में स्वर्ग 
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में जाकर अव मुंह कंसे दिखाऊंगा । वहां से तो में घर्मंड पूर्वक 
इन्द्र महाराज के कथन का खंडन करने आया था, परन्तु यहां तो 
अनेकों वार मुझे पूर्ण हताश होना पड़ा । पूर्ण छे मास के दमन- 
चक्रके वाद भी मु यहां से निर्लज्ज और निराश होकर स्वर्ग में 
जाना पड़ेगा | यह तो बड़े गजबका मनुष्य है। अबकी बार एक 
और परीक्षा करता हूं ।” यह कहकर वह संगमदेव वहांसे चला | 


“वार भगवानकी छ माही तपस्या पूर्ण हुई | फिर भगवान 
आहार लेने को गोकुल ग्राम में पधारे । उस ग्राममें जहां-जहां प्र 
उस समय आहार लेने गये वहां वहां संगम ने निर्दोप आहार को 
अपनी माया से दोषयुकत कर दिया | तब तो विना आहार पानी 
लिये ही प्रश्चु अपनी पूर्ववत शान्तिमें स्थिर रहे। संगम कदाचित्‌ 
“है समझता था कि छ महीने तक अखंड तपस्या करके अब इन्हें 
आहार न मिलेगा तो ये अवश्य डिगमिगा जावेंगे और इनका क्रोध 
संदीप्त हो जायगा । परन्तु भगवान तो अन्तत: वीर ही थे, उन्होंने 
उसके प्रति कुछ भी द्वेष न किया । तब तो अतुलनीय सहनशक्ति 
>नुपम साथ्षुवृत्ति और अटल निश्चय और उत्कट सत्याग्रह देख 
| अव इन्द्र द्वारा प्रसंशित भगवान 
हक जायृत हुईं । वह प्रभु के पास आया और 


"वर संगम के चले जाने पर भगवान ने उसी गोकुल ग्राम में 
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चलायमान कर देने वाले उपसर्गो और संकटों को शान्तता पूर्वक 
सहन कर और अपने अविचल सत्य द्वारा उन पर विजय प्राप्त 
कर प्रभु ने वहाँ से विहार कर दिया । 


नोट- इस पाठ से सत्याग्रह की कड़ी परीक्षा का अनुमान 
होता है « इसमें जो उत्तीर्ण हाते हूँ उनके आगे संसार की भारी 
से भारो शक्तियाँ कूक जाती हैं और अन्त में विजय श्री उनकी 


दासी बन जाती है | यह है सच्चे वीरों की वीरता की उज्जवल 
चमक का जीवित उदाहरण । 


भगवानका अभिग्रह और चन्दनवाला 


इस प्रदार विचरते हुए भगवान ने अपना ग्यारहवाँ चातु- 
मास वेशालो में किया और वहाँ से कई स्थानों को अपने चरण 
कमलों द्वारा पवित्र करते हुए कोशाम्बी में पघारे । 


उस समय वहाँ राजा शतानीक राज्य करता था, उसको 
रानी मृगावती थी । उसी नगरी में घनावह नाम का एक सेठ रहता 
था, जिसकी मूला नाम की कलहकारिणी ईर्पाल स्त्री थी । 


इस नगरी में आकर प्रभु ने बड़ा ही कड़ा अभिग्रह धारण 
किया, जिसमें कई बातों का समावेश होता है, उन्होंने मिश्चय 
किया कि अब तो (१) आहार किसी राजकन्या के हाथ से ग्रहण 
करना (२) वह राजकन्या थिकी हुई होना (३) उसके पैरों में 
वेडियां पट्टी हों (४) उसका सिर मूंडा हुआ हो (५ ) जो तीन 
दिन मेः उपयास से युक्त हो (६ )उड्द के वाकुले आहार में देवे (७) 


जप 
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बाकुले सूप में हों (८५) जिस समय वह वन्या आहार दे तो उसका 
एक पांव देहली के बाहर और एक भीतर हो और (६) जिसका 
आंखों से अश्वधारा बहती हो । 


इस प्रकार अभिग्रह धारण कर भगवान प्रतिदिन कोशाम्बी 
नगरी में जाते परन्तु उक्त प्रकार की योजना कहीं भी प्राप्त न 
होती। ऐसा करते-करते पूर्ण चार माह व्यतीत हो गये परन्तु कहीं 
भी अपने अभिग्रह अनुसार भोजन प्राप्त नहीं हुआ ! यह वात 
बस्ती के राजा, मन्‍्त्री वगैरह को मालूम हुई तब तो नगर में 
भारी चिता फंल गई बड़े-ज्योतिषियों ने भी भगवान के अभिग्रह 
को मालूम करने का प्रयत्न किया मगर वे सफल न हुए । चार 
मास पूर्ण हो जाने पर भी अभिग्रहू सफल न हुआ । जब तक दूसरी 
ओर क्या-क्या घटना घटी है उसका संप्क्षित विवरण इसप्रकार है- 


उस समय नगरी चम्पावती में राजा दधिवाहन राज्य करते 
थे। उनकी धारिणी नाम की पतिक्रता रानी थी । उनकी महाशील- 
वती बसुभति नाम की कन्या थी। ये तीनोंही प्राणी पूर्ण धर्मात्मा थे; 
रात दिन जिनेश्वर पूजन में विताते और मोक्ष के मार्ग का साधन 
करते थे । एक दिन अचानक ही उन पर आपत्तियों का पहाड़ टूट 
पड़ा । कोशाम्बी का राजा शतानीक किसी कारण चम्पावती के 
राजा दध्िवाहन से ऋद्ध हो गया । वह अपना सैन्य - दल लेकर 
दधघिवाहन पर चढ़ आया युद्ध होने पर दधिवाहन हार गया और 
नगर छोड़कर भाग निकला। शतानीक ने राजधानी में प्रवेश कर 
लूट मचा दी । उसी लूट में एक सुभट दध्िवाहन की पतिक्नता 
रानी धारिणी और कन्या बसुमति को उड़ा ले गया रास्ते में उस 
सुभटने रानी धारिणी के प्रति अपनी दुईच्छा प्रगट की । रानी नें 


७३६ 


उसे वहीं खूब फटकारा और उसका तिरस्कार किया | फिर भी 
वह सुभट रानी से अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करता ही जाता। 
तब तो रानी ने अपनी लाज और धर्म को बचाने के हेतु तुरन्त 
अनशन ब्रत धारण कर लिया और अपने सिर के लम्बे केशों द्वारा 
आत्मघात कर प्राण छोड़ दिये । 


यह हाल देख बसुमति घबरा गई और चिल्ला चिल्लाकर 
रोने लगी । उसके करुण ऋन्‍दन से सुभट का दिल पिघल गया 
और उसने मातृहीन उस कन्या को पालन का अभिवचन देकर 
अपनी पुत्री एवं बहिन बनाकर घर ले आया 


रूप और लावण्य से परिपूर्ण उस कन्या के साथ में सुभट को 
घर में आया देख उसकी स्त्री क्रोध से ज्वलित हो गई और उसने 
उस सुभट को खूब ही उलटे हाथ लेना शुरु किया | तव तो बह 
वसुमति के प्रति अपने सब अभिवचन भूल गया और बसुमति को 
वाजार में लाकर एक वेश्या को बेच डाला । वसुमति तो पूर्ण 
शीलवती थी, वह अपने को वेश्या के हाथ बेची समझ घबराने 
लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी; क्योंकि वेश्या के यहां 
उसके शील की रक्षा होना विलकुल असंभव था । वह मन ही 
मन नवकार मंत्र का जाप जपने रूगी और प्रभ से प्रार्थना करने 
लगी कि “हे प्रभु ! अब तो मेरे शील की रक्षा के सहायक 
आप हैं रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ।” 


जब वसुमति उस वेश्या के साथ भगवान का स्मरण करती 
हुई जा रही थी उसी समय बीच में ही कुछ देवताओं ने बन्दरों 
का रूप घारणकर उस वेश्या को बुरी तरह नोच खरोंच डाला । 


जनक 
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तब तो यह सौदा अपशकुन का समझ उस वेश्या ने वसुमत्ति क्रो 
उस सुभट के पास लाकर उसे फिर से सौंप दिया और अपने पेस 
वापिस ले घर चली गई । वाद में उस सुभट ने उस कन्या को 
धनावह सेठ को बेची । धनावह सेठ की कोई संतान न थी इसलिये 
उसने बड़े प्रेम से वसुमति को अपनी कन्या मानकर घर ले आया | 
और उसका नाम चन्दनवाला रक्‍खा ज्योंहीं चन्दनवाला सेठ घना- 
वह के साथ घर में आई त्योंही उसे देख सेठ की गृहणी म्‌ला के मन 
में ईर्षा पैदा होने लगी । एक दिन मूला कहीं वाहुर गई हुई थी कि 
सेठजी घर में आये और पर घोने को पानी मांगा । मूला घर में 
न थी इसलिये चन्दनवाला ने अपने पिता से कहा “४ पिताजी ! 
माताजी घर में नहीं हैं, में स्नान कर रही हुं, आप यहीं 
पधार जवें तो में ही आपके पांव धुला देऊं” यह सुन सेठ 
चन्दतबाला के पास गया । चन्दनबाला सेठजी के पांव पर पानी 
डालने लगी । इतने में ही मूला वहां आ पहुंची और चन्दनवाला 
का यह कार्य देख मत ही मन क्रोधित हो गई । अब तों उसकी 
ईर्षा चन्दनवाला के प्रत्ति और भी बढ़ गई । 


फिर एक .दिन जब सेठजी बाहर गांव गये थे, तब कोई 
बहाना दू ढ़कर मूला चन्दनबाला पर क्रोधित हो गई | उसने तुरंत 
एक नाई को बुलाकर उसका सिर मृंडवा दिया और लोहार द्वारा 
उसके परों में बेड़ी डलवाकर अपने मकान की एक कोठरी में उसे 
बन्द कर दिया | वहां चन्दनवाला ने तेले अर्थात्‌ तीन दिन के उप- 
वास की तपस्या धारण कर ली। तीसरे दिन जब सेठजी घर आये 
तो देखा कि मूला तो अपनी माता के घर चली गई और चन्दन- 
बाला का पता नहीं। उन्होंने पड़ोसियों से बहुतेरी पूछताछ 


दर 


की । तब एक पड़ोसी बोला कि गडबड़ मचाने के पहले अपना घर 
भली भांति देख लो । सेठजी ने उसकी वात मान ली और घर 
की सब कोठरियां देखना आरम्भ कर दिया । देखते-देखते एक 
कोठरी में चन्दनवाला को बेड़ी से जकड़ी हुई पाया | सेठ उसी 
समय चन्दनवाला को बाहर लाया और सामने की ड्यौढ़ी पर लाकर 
नजदीक सूप में पड़े हुए उड़द के बाकुले उसके सामने धर दिये और 
उसकी बेड़ी कटवाने के लिए लोहार बुलाने चले गये । 

इस दिन चन्दनवाला का तेले का पारणा था । उसके मन 
में यह भावना उत्पन्न हो रही थी कि यदि यहां कोई सन्त मुनि- 
राज आ जावें तो उन्हें कुछ आहार कराकर पारणा करूं । इतने 
में ही भगवान महावीर पारणे के हेतु पधारे। अपने अभिग्नह को 
सफल होते पूर्ण पांच माह पच्चीस दिन हो गये और ज्यों ही वे 
चन्दनवाला के यहां पहुँचे तो वहां अभिग्रह की एक बात को छोड़ 
शेप सब वातें उन्हें मिल गयीं, परन्तु वह एक बात न होने के 
कारण वे वहां से लोट पड़ें। यह देख चन्दनबाला अपने को 
घिक्‍का रती हुई रो पड़ी और उसकी आँखेंसे अश्रुघारा बहू निकली ; 
वस यही एक बात होने को थी कि भगवान की दृष्टि पुनः उस पर 
पड़ी । भगवान ने अपने अभिग्रह की कुल सामग्री एक ही स्थान में 
पाकर उन उड़द के वाकुलों से पारणा किया। बस फिर क्‍या था, 
देव दूं दु भि वजने लगी और चन्दनवाला को लोहे की बेड़ी स्वर्ण की 
होकर आपसे आप टूट पड़ी | देवों ने भी धनावह के घर पंचद्रव्यों 
और रत्नों की वर्षा की। भगवान ने चन्दनवाला के घर पारणा कर 
अन्यत्न बिहार कर दिया। आगे जब भगवान को केवल ज्ञान हुमा 
तथ चन्दनवाला ने भी दीक्षा ग्रहण करलो और अपना शेप जीवन 
आत्मसंशोघन में लगाकर मुक्ति का मार्ग पकड़ लिया ॥ 


पार 


भगवानका वारवां चातुर्मास 
खो र 
अन्तिम - उपसर्ग 


भगवान महावीर उपसर्गों के ऊपर उपसर्गो को इस प्रकार 
सहते-सहते और कठिन से कठिन तपस्या करते हुए चंपा नगरी में 
पधारे। अग्निहोत्री ब्राह्मणों की धर्मंशालामें ठहरकर अपना वारवां 
चतुर्मास वहीं किया । यहां चार महिने की तपस्या कर वर्षा बीत 
जाने पर पारणा किया | और पषणमानी गांव की ओर बिहार 
कर दिया । 


वहां आकर बस्ती के निकटवर्ती वन में प्रभु एक वृक्ष के नीचे 
ध्यानस्थ हो गये । अपने बलों को चराता हुआ एक ग्वाला वहां 
आ निकला और अपने बलों को वहीं चरते हुए छोड़ वह थोड़ी देर 
के लिये अन्यत्न चला गया । बैल चरते-चरते दूर चले गये, इतने में 
ही वह ग्वाला वहां आया और वहां बैलों को न देखा। वह ध्यानस्थ 
अभु से पूछने लगा कि मेरे वैल कहां गये? ' मगर प्रभु से कुछ उत्तर 
न पाकर वह वेलों को ढूंढ़ने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने 
लगा । जब खूब हैरान हो गया तब वह ग्वाला पुन: प्रभु के निकट 
आया और वहां देखा तो वैल चर रहे थे । यह देख उस ग्वाले 
को एक दम क्रोध आ गया । वह सोचने लगा कि हो न हो यह 
मनृष्य कोई ठग है। इसे उचित दण्ड देना चाहिये । 
इतना विचार भन में आते ही उसने लकड़ी की दो खिली अपनी 
कुल्हाड़ी से बनाई और प्रभु.के दोनों कानों में ठोक दी | उस समय 
प्रभु को अतुलनीय वेदना अवश्य हुई होगी परन्तु कर्मों का बदला 


परे 

विना चुकायें काम ही नहीं चलता । पूर्व भवमें जब प्रभु त्रिपृष्ट 
चासुदेव थे उसी समय यह ग्वाल एक शब्यापालक था। .उस 
त्रिपृष्ट वासुदेव के भवमें प्रभुने,राजम॒दमंं आकर एक छोटेसे अपराध 
के कारण,गरमागरम सीसा पिघलाकर उस शय्यापाल के कानों में 
डलवाया था | उसी का बदला आज प्रभु चुका रहे है। इत्तनी 
कड़ी वेदना होने पर भी प्रभु जरा भी चल विचल न हुए। वल्कि 
अपने निश्चय चित्त और अमोघ धैयें के साथ ज्यों के त्यों अटल 
ध्यानस्थ खड़े रहे । 


जब प्रभु की ध्यान मुद्रा खुली तो उन्होंने वहां से पड़ोस की 
एक दुसरी बस्ती की ओर बिहार कर दिया। वहाँ खाफ नाम का 
वेद्य रहता था। उसने प्रभु की मुखाकृति देखकर पहचाना कि प्रभु 
को अवश्य कोई शारीरिक पीड़ा है। तत्काल उसने प्रभु के शरीर 
को देखा तो उसे कानों में दो की्लें दिखाई दीं । इस दृश्य को देख 
वह कांप उठा और सिद्धार्थ नामक सेठ की सहायता से भगवान के 
कानों की कीले बाहर निकालकर फेंक दी । जिससे भगवान की 
पीड़ा दूर हुई और पाक चेद्य को भारी पुण्य बंध हुआ । 


प्रभुको केवल ज्ञान 

भगवान महावी रने पूर्ण साढे बारह वर्ष तक भंयकर से भंयकर 
उपसर्गो को सहन किया । उन्हूंने उप्र से उग्र तपस्या घारण कर 
अपने पूर्वोपाजित कर्मों का बदला हंसते हँसते चका दिया। 
इन सादे बारह वर्षो में प्रभु ने पूर्ण एक वर्ष भी भोजन नहीं फिया। 
टूस अवगर में शुआ ने भारा से भारी आा क्रमण प्र५ 


अ्ा 


भू पर फिये। 


पड 


परन्तु पशुवल सर्देव मुंह की खाता रहा । प्रतिपक्षियों पर प्रभु की 
ओर से तनिक भी वार न हुआ तिसपर भी विजयश्री ने अन्त में 
भगवान को ही वरा और शत्रुओं के पैर उखड़ गये । प्रभु का यह 
दिव्य चरित्र मूक-भाव से हमारे सामने आत्मवल का एक उत्तम 
आदर्श रखता है | 


प्रभुने जितना तप किया वह प्रतिज्ञा-पू्वंक ही किया । ध्यान 
मौन, आसन, समाधि और आत्म चिन्तवन कर अन्त में शुल्क 
ध्यानरूपी जाज्वल्यमान अग्नि में उन्होंने अपने चार आत्माकों 
डुवाने वाले घनघाति (ज्ञाना वरणी, दर्शना वरणी, मोहनीय और 
अन्तराय ) कर्मों को भस्म कर दिया । 


अब जिस ज्ञान के अभाव से दुनिया अन्धकार में गोता खा 
रही है, जिस ज्ञान के अभाव में जनता मिथ्या रूढ़ियों के वशीभूत 
संसार में अनर्थ कर रही है, जिस ज्ञान के न होने से लोग ममत्व, 
माया ओर तृष्णा के गूंलाम बन रहे हैं, जिस ज्ञान के अभाव में 
सबल निबंलों का अन्यायपूर्ण हनन कर रहे हैं, जिस ज्ञान से रहित 
संसार एक क्लेश कदा गृह और बबेरता का स्थान वन रहा है 
और जिस ज्ञान के अभाव में आत्मा अपने निज गुणों को भल के 
पर स्वभाव में रत होकर कभी शांति नहीं पाती, #सी ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए भगवान महावीर ने कठिनसे कठिन तपश्चर्या की, 
: मरणांतक कष्टों को भी अपूर्व शांति के साथ सहन किया और उत्त- 
मोत्तम भावना से चार उक्त कथित घघानति कर्मोको समल नष्ट 
कर जम्ब॒क ग्राम के पास,रजुवालिका नदीके तीर,शालिवक्ष के नीचे 
छठ्टितपयुक्त गोदुह आसन लगाये, शक्ल ध्यान में मर्न वेसाख 
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सुदी १० के दिन विजय नामक शुभ मुहूतते में सर्वे लोकालोक के 
सर्वाँग द्रव्य, क्षेत्र कालऔर भाव को जानने वाला कंवल्य ज्ञान 
प्राप्त किया । भगवान को यह सर्वज्ञता प्राप्त होते ही संसार भर 
में आनन्द छा गया; देवी देवता और इन्द्रादि ने महामहोत्सव 
मनाना आरम्भ कर दिया | पुष्पवृष्टि होने लगी और धामिक 
विश्वंखलता की भट्टी में शांति का संचार होने लगा ॥॥ 


भगवान महावीर का समवसरण 


केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ बैसाख सुदी ग्यारस को 
भगवान महावीर अपापा नगरी के महासेन उद्यान में पघारे | वहां 
इन्द्र महाराज के आदेशानुसार देवताओं ने चांदी, सोना और 
ग्त्नमय तीन गढ, बारह दरवाजों से युवत; उत्कृष्ट सिहासन और 
अशोकादि वृक्षों से पुरित दिव्य समवरणकी रचना की | इस समव- 
सरण भकर्थात्‌ व्याख्यान मण्डप की अनुपम शोभा का वर्णन तथा 
उसके प्रभाव का उल्लेख शास्त्रों में बहुत ही विस्तारपूर्वक पाया 
जाता है| उनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं कि - 


(१) उस समवसरण में सब ही जाति और बर्णों के मनुष्य भेद- 
भावों को छोड़कर एक साथ ही उपदेश सुनने को आतुर 
हो रहे थे । 


(२) प्रभु फे आत्मश्ञान का अलौकिक प्रकाश केवल मनप्य मात्र 
तक सीमिस ने था, यरन्‌ पशुपक्षियों एवं प्राणोमात्र को 
पारतौकशिक सुप का अनुभव कराने वाला था । 
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(३) उस व्याख्यान मण्डप में हिसक से हिंसक पश-पक्षी भी 
अपनी क्रूरता को तजकर, आत्म-कल्याण के हेतु शान्तता- 
पृवेक विराजमान थे । 


(४) उस मण्डप में जो-जो प्राणिमात्र आकर बेंठ थे उन सभी 
के हृदय में क्षमा, शांति, करुणा और समता के भाव 
परिपूर्ण सुशो भित थे । 


(५) उस सभा मण्डप में यद्यपि सव ही प्रकार के प्राणी थे तिस 
पर भी भगवान की दिव्य आत्मा का तेज सर्वत्र इस प्रकार 
छाया हुआ था कि चहुँओर शांति ही शांति विराज रही थी। 


(६) प्रभू के उपदेश की भाषा उस समय की लोक भाषा अड्ँ 
मागधी थी । परन्तु प्रभु के आत्म तेजके प्रभाव से वहां बैठे 
हुए सब ही प्राणी अपनी-अपनी भाषा में प्रभु के उपदेश 

द्वारा अदृश्य आनन्द का अनुभव कर रहे थे । 
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उस व्याख्यान मण्डप की रचना इतनी विचित्र थी कि 
उसके अन्दर किसी भी स्थान पर बैठा हुआ प्राणी प्रभु के 


असन्न मुख मंडल को बिना किसी कठिनाई के देख सकता 
था। 


ऐसे दिव्य अलौकिक समसवरण की रचना के पश्चात्‌ तीर्थों 
को नमस्कार कर, अपने केवल ज्ञान द्वारा जगत को शांति देने 


वाला, सत्व संदेश पहुंचाने के हेतु प्रभ महावीर उच्च अन्तरिक्ष 
रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान- हुए । 


त्प्पछ 
उपदेश प्रदान 


जन शास्त्रों में यह वात विशेष रूप से उपलब्ध है कि तीर्थेंकर 
विना केवल ज्ञान अर्थात्‌ सर्वेज्ञता प्राप्त किये किसी प्रकार का 
धर्मोपदेश ही नहीं करते । यही कारण है कि जैन धर्म सर्वेज्ञों का 
घर कहलाता है जहां परस्पर विरोधा मासका कहीं आभासतक भी 
नहीं मिलता | केवल ज्ञान के पूर्व भगवान महावीर ने भी कठोर से 
कठोर कष्ट सहन करते हुए प्राय:मौन वृत की घारण कर रक्‍्खा था। 


केवल ज्ञान प्राप्त करके जगत के जीवों को दुखित देखकर 
भगवान ने अब उस दिव्य सत्य-सन्देश को जगत में प्रसारित करना 
चाहा जिससे प्राणि मात्र को पूर्ण सुख भौर शांति प्राप्त हो । उन्होंने 
लोक कल्याण के लिए समयानुसार अपने कार्यक्रम को बदलने में 
ही सच्ची विश्वांतिका अनुभव किया और परोपका रको ही जिसमें 
जीवमात्रों का समावेश हो जाता है-ऐसे आत्मोपका र, परोपकार 
प्रजातन्‍्त्रवाद जिसमें जीव मात्रों का समावेश हो जाता है - के 
समान अपनाया । 


इस समय भारत भर में हिसा ही हिसा का राज्य हो रहा था, 
स्वार्यी लोगों ने चेदों का अर्थ ही बदल दिया था, जहां देखो वहां 
धर्म के नाम पर यज्ञादि क्रियायों में लाखों जीवों का हनन हो रहा 
था, सारी पृथ्वी मूक प्राणियों के रक्त से दूषित हो रही थी, स्वाधि- 
यों ने अपने मनो रथों की सिद्धि में सेकटों राजा महाराजाओं को धर्म 
फा नाम लेकर अधमेंकी मोर अग्रमर कर दिया था। सर्देत्र हाहाका 


भचा हुआ या, कहीं अश्यमंध यज्ञों में सहस्तरों घोड़ों का यलिदान 


प्प्ज 


होता था, कहीं गोमेघ यज्ञ में लाखों गौएं होम दी जाती थीं और 
कहीं-कहीं नरमेध यज्ञ में सैकड़ों मनुष्य व बच्चों का बलिदान 
होता था, और इसे ही सच्चा धर्म वत्तलाया जाता था । 


भगवान महावीर अपने ज्ञान द्वारा एवं अमोघ शक्ति से इस 
हृदयं विदारक अवस्था को समूल नष्ट करनेका उपदेश देना आरभ 
किया । उन्होंने बतलाया कि खून का दाग खून से ही धोने से साफ 
नहीं हो सकता, इसी प्रकार अधर्म को मिटाने के लिये अधर्म हीं 
करने से धर्म कदापि नहीं हो सकता । उन्होंने दर्शाया कि सुख 
और शान्ति का मार्ग वही हो सकता है जिसे प्राणी मात्र चाहें। 
प्राणी मात्र को, चाहे छोटा हो चाहे वड़ा हो, अमीर हो या गरीब 
हो, पशु हो या पक्षी हो, कीड़ा हो या पत्तंगा हो सबको अपनी- 
अपनी जान प्यारी है और सब ही अपनी-अपनी अवधि तक जीवित 
रहना चाहते हैं। इसी अवस्था को कायम करने और भारत व्यापी 
» बनाने में भगवान महावीर ने “अहिंसा परमो धमे:” का दिव्य 

उपदेश अपनी गगन भेदी बुलंद आवाज से देना आरंभ कर दिया | 

और जीव मात्रों के लिये प्रजातंत्रवाद की उत्तम नींव डाली जो 
आजकल अंशत: मनुष्य मात्र तक सीसित रह गई है । भगवान की 
ऐसी अनोखी करुणा,क्षमता, दया और आत्मा के अमर धन एवं 
सत्य के वितरण करने की चर्चा को देख सुन और अनुभव कर 
जन समुदाय, उनकी शरण में आकर अपने जीवन को 'सत्यं शिवम्‌ 
सुन्दर के अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित करने को, उमड़ पड़ा । 


: सर्वज्ञ भगवान ने,.बिना जाति भेद ऊंच सीच, पशु-पक्षी सब 
ही शरणागत प्राणियों को सत्य का सतस्वरूप बतलाया जिसका 
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एक ही उद्देश्य था और वह यह था कि दुनिया के घर घर और 
दर-दर सब ही जगहों में सत्य का शुभ संदेश पहुंचे । संसार के दुखित 
प्राणी सत्य की सुशीत्तल छाया में परमानन्द का सदा उपभोग करें। 
कलह और वलेश, दुःख और दर्द बैर, और विरोध का दुनिया से 
निर्वासन हो । अवनि तलपर अहिसा का अखंड शासन सुदृढ़ बना 
रहे । दया का अखंड स्त्रोत प्राणी मात्र के हृदय में बहता रहे । 
धर-धघर में परोपकार की प्रतिष्ठा हो। जगत में सात्विक प्रेम का 
फंलाव हो; और अन्त में लोग एकमात्र आत्म ज्योति के सुन्दर 
दर्शन कर मोक्ष मार्ग की और अग्रसर होते चले जायें। 


भगवान के इस सत्य-सन्देश का; तत्कालीन मनुष्य समाज पर 

वड़ा असर पड़ा । उन्होंने अहिसा के भिन्न-भिन्न स्वरूपों का निरू- 
पण कर जगत को समता रस का अमृत पान कराया। बस, इतना 
होते ही जन-समुदायमें राग-हेप की भावनाएं मिटने लगीं । साम्य 
भाव प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थान पने लगा। अमानुधपिक अत्या- 
- चारों का प्रवाह वेग से लोप होने लगा । यज्ञों के नाम पर लाखों 
पशुओं के रक्‍त से पृथ्वी का रंचित होना एकदम रुक गया । जाति 
भेद गत घृणित रूढ़ियों का प्राय: अन्त हो गया। समतावाद का 
चारों ओर सुन्दर शासन प्रसारित हुआ | शान्ति का स्वागत घर- 
घर होने लगा । छोभवुत्ति और स्वार्थ-कामना की काया पलटी । 
जगत में त्याग और तपस्या की प्रतिष्ठा बढ़ी । लोगों ने एक नई 


और चमत्कारपूर्ण सात्विक भावनाओं को लेकर प्राणी मात्रों 
के एक नवीन प्रजातंत्र युग में पदार्पंण किया । 


भगवान महावीर ने कोई नवीन वात नही बतलाई परन्तु 
भूले हुए दु:खित प्राणियोंको पूर्ण तीथंकरों द्वारा भाषित अहिंसा धर्म 


श् 
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का ही तत्कालीन द्रव्य, काल क्षेत्र और भावानुसार सत्य संदेश 
भिन्न-भिन्न दृष्टि कोणोंसे समझाया । उन्होंने अपने आदर्श उदाहरण 
से वतलाया कि घृणा ही सबसे अधिक त्याज्य है घृणा ही सब- 
नाश का कारण है घृणा की नींव हिसा है जो सव्वे पापों का मूल 
है । इसलिये किसी से घृणा मत करो । संसार में घृणित बह है 
जो घृणा करता है क्योंकि उसका हृदय घृणा से घृणित हैँ और 
उसी के वशीभूत वह संसार में दुःख वलेश और अज्ञान्ति की बाढ़ 
ले आता है | चेतन आत्मा प्राणी मात्र में विद्यमान है और वह 
सव ही अच्तःकरणों में एकसा प्रकाश करती है । इसी लिये किसी 
के प्रति घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है । 


भगवान का आदशे सिद्धान्त क्षणिक नहीं था, वे परिणाम- 
दर्शी थे । उनकी धामिक भावना में लोक कल्याण का हेतु था ' 
जिसकी नींव केवल सत्य, विशुद्ध प्रेम, निःस्वार्थ भावना और 
अहिसा के सुदृढ पायों पर रची हुई थी । 


भगवान महावीर के सिद्धान्त में आत्मज्ञान, अध्यात्मज्ञान, 
तत्वज्ञान विज्ञान और स्याद्वाद का पूर्ण समावेश होने के कारण 
. ही उन्हें परिपूर्ण सफलता मिली और जैन धर्म पुन: पूर्णरूप से 
विकसित होने लगा | बड़े बड़े राजा महाराजा एवं घरंधर विद्वान 
वेदान्त के ज्ञाता भगवान के अहिंसा रूपी मंडे के नीचे आ गये, 
और गोशाला का चलाया हुआ 'आजीविक' और बद्ध का 'बौद्ध 
धर्म जो भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहले 
वहुत वेग से प्रचलित हो चुके थे, “अहिंसा परमों धर्म:” का 
सिद्धान्त पालन करते हुए भी आत्मज्ञान शून्य होने के कारण 
शीघ्र उदय होकर अस्त हो गये या उनका रूपान्तर हो गया । 
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परस्तु जैन धर्म की नींव अभेद किले के सदुश्य सदृढ़ होने के 
कारण आज तक ध॒र्मो में अपना उच्चासन गृहण किये हुये अपने 
सिद्धान्त का महत्व विश्वव्यापी वना रही है | यह जैन धर्म की 
अहिसा और आत्मबल का सत्य विकास ही है जिसने संसार की 
पाशविक महान शक्ति का सामना महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
भारत वर्ष में किया और कर रहा है । जिसके आधार पर ही 
संसार की सव ही भारी शक्तियां “निःशस्त्री करण” के सिद्धान्त 
को अपना के विश्व शान्ति फंलाना चाहती हैं। 'अहिसा आत्मा का 
निज गुण होने के कारण महान्‌ शक्तिशाली शस्त्र है सत्य के 
आधार पर जिसका प्रभुत्व संसार में कभी नष्ट नही हो सकता। 


-+-४क्रिऊआपए082क्‍+-- - 


भगवान महावीर के ग्यारह गणधर 


अर्थात्‌ 
'ग्रमख-शिष्य 


अपापा नगरी के वाहर जब भगवान के समवसरण में न्सहस्त्रों 
प्राणी अमतमयी प्रभ की वाणी का शांति रसपान कर रहे थे तब 
उस नगरी में सोमिल नामक ब्राम्हण के यहां एक बहुत बड़े यज्ञ की 
तैयारी हो रही थी | उसमें भिन्न-भिन्न स्थानों एवं प्रदेशों के बड़े- 
चढ़े घुरच्धर विद्वान, आचार्य और पंडित आमन्शत्रित किये गये थे । 
उनमें से मुख्य गोब्हर नासक बस्ती से गौतम गोन्रीय बसु भूति 
के तीन पुत्र इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति अपने पाँच पाँच 
सौ शिष्यों के साथ उस यज्ञ में पधारे। वे अपने समय के विद्वानों 
में प्रकांड तेजस्वी और सर्वेश्रेष्ठ गिनि जाते थे। उनके बाद 
कोललाक गाँव से व्यक्त और सौधर्म्म नामक प्रचन्ड पंडित 
लोग वहां आये | उनके साथ उनके एक हजार शिष्य भी थें। 
इसी प्रकार सिन्न - भिन्न स्थानों से मंडित और मौय्ये अपने 
अपने साढ़े तीन सौ शिष्यों के साथ और अकंप, अचलक्ञात, 


मंताये और श्रीप्रबास अपने तीन तीन सौ शिष्यों के साथ उस 
यज्ञ में सम्मिलित हुए । 
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' यों त्तो वे ग्यारहों पंडित अपने समय के दिग्गज विद्वान थे 
और धामिक विद्याओं में एवं अनेक भाषाओं में सर्वांग अधिकार 
रखंते थे। तब भी उनके हृदय में धाभिक विपय में कोई न कोई 
, शंका बनी रहती थी, जिसे वे, अपने पांडित्य में घकका लगने के 
भय से, किसी के सामने प्रगट नहीं कर सकते थे । इन्द्रभूति के मन 
में 'जीव है या नहीं! यह संशय घुसा हुआ था; अग्निभूति के 
दिल में "कम कोई पदार्थ है या नहीं यह चक्कर पड़ा हुआ था; 
वायूभूति को यह शरीर ही जीव है या जीव कोई पृथक पदार्थ है' 
यह शंका थी; व्यक्त को 'जगत कोई वास्तविक पदार्थ है या शून्य 
है! यह भाव सता रहा था; सौधर्म्म का मन जीव के जन्मातरों के 
रूपों में समता और विपमता' की उधेड़बुन कर रहा था; मंडित 
को मुक्ति और बंध है या नहीं इसी बात की पंचायत पड़ी थी, 
मौर्य देवों ही के अस्तित्व में! शंकाशील थे; अकम्प को "नरक गति 
है या नहीं यह विचार बैचेन कर रहा था; अचलभ्रात को पुण्य 
और पाप' एवं मेतार्य को 'परलोक के अस्तित्व और आत्मा की 
स्वतन्त्रता' और श्री प्रभास को “मुक्ति की विद्यमानता' में नाना 
प्रकार के संकल्प विकल्प हो रहे थे। परन्तु उनमें से कोई भी 
अपनी शंकाओं का समाधान औरों से करवाना अपनी न्यूनता सम- 
अऋता था । वे सदा शंकाशील बने रहते थे मगर शंका मिटाने का 
“कुछ भी उपाय नहीं करते थे । उनके सिवाय दिशा विदिशाओं से 

और भी इतर पंडित लोग भी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे । 
यज्ञ बहुत बड़ा था इसलिए वहां चारों ओर से अपार भीड़ 
जमा हो रही थी । * 

एक ओर सोमिल के यहां यज्ञ की घूम हो रही थी । दूसरी 
ओर भगवान के समवसरण में देवताओं का आगमन तेजी के साथ 
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हो रहा , अपने-अपने स्व्र्गों से देवता लोगे उस समवस रण में प्रभु 
का उपदेश सुनने के लिए आ रहे ये ! पहले तो यह कौतुक देख 
इन्द्रभति आदि को बहुत ही हप हुआ | वे साचन लगे कि. देव- 
ताओं के विमान हमारे यज्ञ की ओर आ रहे हँ सचमुच हमार मत्रा 
में बडी ही शक्ति है | परन्तु जब वे देवताओं वा विमान सवजञ् 
भगवान महावीर के समवसरण की शोर जाने लगे तो उन पंडिती 
का हर्ष विलीन हो गया । वे सोचने लगे कि यह कोई इन्द्रजाल 
तो नहीं है कि देववागण कदाचित भूलकर यज्ञ में आने की अपेक्षा 
कहीं अन्यत्र भटक रहे हैं। इस वात की जब उन्होंने पूछत्ताछ की 
तो उन्हें पता लगा कि यहाँ कोई महावीर नाम का सवज्ञ आया 
'हुआ है उसी के समवसरण म देवता लोग जा रहे हैं। यह वात 
जानकर इन्द्रभति आदि विद्वानों को बड़ा क्रोध आया। वे सोचने 
लगे कि दनिया में कोई हमसे अधिक विद्वान नहीं है, यह महावीर 
कहां का सर्वज्ञ है, यह तो अवश्य कोई ढोंगी मायाजाली है इसे 
चलकर सीधा करता चाहिए भर उसके पाखंड की पोल सबकी 
उपस्थिति में खोलना चाहिए 


इस प्रकार करा घित हो वह इन्द्रभति वहां से झगवान की 
ओर. चल पड़ा। वह उस समवसरण में आया कि उसकी 
रचना देख चकित हो - गया । फिर वह आगे बढ़ा और अपने 
पांच सौ शिष्य सहित बिना भगवात्र को सत्कार तथा विनय 
किये ही सभा मण्डप में भगवान के संन्मुख उद्ृण्डतापुवंक 
' उपस्थित हुआ । ज्यों ही वह भगवान के सन्मुख आया त्यों ही 
सर्वज्ञ प्रभ ने उसका नाम लेकर उसे उसके गोनत्रीय शब्दों 


में सम्बोधित किया। - फिर . तो इब्रंभूति को कुछ अचम्भा 
हुआ फिर भी उसने सोचा कि “में तो जगत विख्यात 


ध्प्‌ 


हैँ, मेरा-ताम कौन नहीं जानता। मेरे प्रकाण्ड पांडित्य की चर्चा 
तो चारों ओर फैल रही है कहीं इन्होंने भी मेरा नाम, गोत्र 
सम्रवर्तरण में प्रवेश करते वक्‍त किसी से सुन लिया होगा। 
इनकी सर्वज्ञता तो में तब गान , जब ये मेरे मनोगत भावों को 
अक्षरश्: पूरे - पूरे बता दें ।” 


इतना विचार इन्द्रभूति के मन में आते ही भगवान बोले 
'पंडितराज ! जीव है या नही' यह सवाल तुम्हें सता रहा है; 
वेदों की साधक और बाधक ऋच,ओं को पढ़कर आपका मन 
संदेह से भरा हुआ है । परन्तु आपने वेद वाक्यों को भछी भांति 
समझा ही नहीं । चिता दूर कीजिये और उन्हीं ऋचाओं का 
वास्तविक अर्थ समझकर अपने संदेह को मिटाइये ।” 


तदनन्तर सर्वज्ञ भगवान ने उन्हीं ऋचाओं के अर्थ की 
विस्तार पूर्वक व्याख्या कर इन्द्रभूति का संदेह दूर किया । 
उन्होंने सिद्ध किया कि जो जानता है और देखता है वही जीव 
है और शरीर तो वस्त्रादि की तरह केवल उपभोग की वस्तु 
है । इसका पूर्ण विवरण जैन-शास्त्रों में उत्तम रीति से कल्पसूत्र 
और भगवती आदि सूत्रों में पाया जाता है। जिस शंका के 
सिंधु में इन्द्रभूति गौतम वर्षों से गोते लगा रहा था, वह 
भगवान के सदोपदेश से बात की बात में किनारे आ लगा । 
अब भगवान महावीर की सर्वज्ञता में उसे जरा भी सन्देह न 
रहा, व्ल्कि उसके पांडित्य का अभिमान भी चूर-चूर हो गया। 
उसे वेराग्य उत्पन्न हो गया | फिर तो उसने भगवान को नम्रता- 
पूर्वक नमन किया । और उनका शिष्य होकर दीक्षित होने की 
उत्कट अभिलापा प्रकट की । योग अधिकारी जान प्रभु ने 
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इन्द्रभूति गीतम- को उसके पांच-सौ शिष्यों सद्ठित दीक्षा देकर 
उसे अपना प्रथम शिष्य बनाया | 

इन्द्रभूति को दीक्षा की सुचना नगर में बिजली कभी 
तरह फल गई। यह सुन अग्निभूति को भी क्रोघ आया और 
वह अपने दिग्गज भाई को एक साधारण बैरागी के मायाजाल 
से छूड़ाने के हेतु अपने पांच सौ शिष्यों सहित उस समवसरण 
में आ पहुँचा । उस पर भी वही बीती जो इन्द्रभति के साथ 
हुई थी | उसे भी उसी प्रकार सम्बोधित कर भगवान ने उसके 
सन का कर्म कोई पदा र्थं हे कि नहा यह संयश निवारण 
किया । तब तो अग्निभति को क्ी भगवान की सर्वज्ञता 
स्वीकार करनी पड़ी ओर पह भी अपने पांच सी जशिष्यों के 
साथ दीक्षित हो भगवान का इईंसरा शिष्य हो गया । 

इस प्रकार वायुभूति आदि इतर आठ प्रकांड पंडित क्रमश: 

अपनी-अपनी शंकाओं का समाधा 
सहित भगवान के समवसरण में आज सर्वज्ञ 
ने उनकी सब शंकाएँ स्याद् द सिद्धांत के अनुसार बेद 
के सही - सही अर्थ द्वारा समाधान कर दी | * 
प्रचुर विद्वता का घमंड तापज्वर की तरह उत्तर गया। वे 
अपने - अपने शिष्यों सहित जैन धर्म में दीक्षित हो गये । 
जिसका विस्तारपूर्वेंक विवरण शास्त्रों में उपलब्ध है । दम 

अब तो उक्त ग्यारह के ग्यारह प्रकांड पंडित अपने ४७५ 
शिष्यों सहित भगवान महावीर के व शिष्य अर्थात गणधर 
बन गये | तदनन्तर भगवान ने भो इन्हीं शिष्यों दर 'अहिंसा 
परमो धर्म: का अमृतमयी अपूर्व॑ शान्तिदायक सत्य सिद्धान्त 
देश देशान्तरों में फैलाना आरम्भ कर दिया ।. 


&७ 
चन्दनवॉला और मेवकुमार आदि की दीक्षा 
जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और अपापा- 
पुरी में इन्द्रभूति, अग्निभूति आदि लैजस्वी पंडितों ने अपनी हार 
स्वीकार करके प्रभु की शरण गही तब तो उनके अगाध आत्मबल 


तप और तेज की महिमा दिशा विदिशाओं में फंलते फंलसे 
कोशाम्बी पहुँची जहां चन्दनवाला रहती थी । 


चन्दनवाला ने यह प्रतिज्ञा कर ही ली थी कि प्रभु को केवल 
ज्ञान होने पर दीक्षा गृहन करुंगी | तदनुसार वह भी अपनी कुछ 
सहेलियों के साथ प्रभु के पास पहुंची और उनसे अपने को दीक्षित 
कर लेने की विनम्र प्रार्थना की । प्रभु ने-अपने ज्ञान से उसकी 
अन्तरात्मा को पहिचान कर उसे दीक्षित कर लिया | उसके साथ 
अन्य महिलाओं ने भी दीक्षा ग्रहण की । भगवान ने चन्दनवाला 
को सब ही साध्वियों की मुखिया, ऐसा पद प्रदान किया । 


उस समय और भी नर नारियों ने क्रावक और श्वाविकाओं 
का ब्रत धारण किया । इस प्रकार साधू साध्वी, श्रावक, 
श्राविका रूप चतुविध संघ की स्थापना हुई । इसके बाद प्रभु के 
द्वारा गणधर भी उत्पाद, व्यय और श्रुव, इस त्रिपदी के ज्ञान से 
प्रतियोधित किये गये। उसी के आधार पर फिर गणघरों ने 
'द्वादशांगी' की उत्तम रचना की | 


वहां से विहार कर रास्ते में कई स्थानों पर जगत के दु:खी 
जीवों को अपने अमृत उपदेश द्वारा शान्ति पहुंचाते हुए प्रभ एक 
दिन राजगृह में पधारे | प्रभु के आगमन का संदेश वहां के राजा 
श्रेणिक को मिलते ही उसने उनके दर्शन करने की तैयारी की | 
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राजपुत्रों ने भी यह-संदेश सुना । वे भी प्रभु के दर्शन करने को 
राजा श्रेणिक के साथ पधारे | भगवान के समीप आकर उन्हानत 
बड़ी श्रद्धा, भव्तित्और विनय सहित प्रभु की वन्दना की । फिर 
प्रभ ने उन्हें सम्यक्ंत्व का तत्व समझाया; जिसे सुनकर राजकुमार 
अभय ने तो उसी समय श्रावक धर्म अंगीकार कर लिया और मंघ 


कुमार, जो राजा का जेष्ठ पुत्र था, वेराग्य भाव से परिस्पावित 
हो गया । 


घर पर आकर मेघकुमार अपने माता पिता से वोला मेरा 
मन अव संसार में नहीं लगता, संसार तो मु्के बहुत संतापकारक 
प्रतीत होता है, मर्झे आज्ञा दीजिये तो में भगवान महावीर की 
शरण जाकर, दीक्षा गृहण कर, आत्मा संशोधन करूं ।' राजा की 
यह बात सुनकर वहुत अचंभा हुआ कि भगवान के एक ही दित 
के उपपेश ने राजपुत्र के मन में वैराग्य का घर कर लिया। 
फिर तो राजा ने राजकुमार को वहुतेरा समझाया । उन्होंने एक 
दिन का राज्य उसे देकर, उसकी महिमा एवं सुख का प्रलोभन 
दिखाकर उसके चित्त की वृत्तियों को सांसर-सुख की ओर खींचने 
के कई प्रयास किये; परन्तु वे सब निष्फल हुए । मेघकुमार की 
वराग्य भावना ज्यों त्यों सुदृढ़ बनी रही | तब तो राजा को उसे 
दीक्षा गृहण करने की अनुमति देनी पड़ी । तत्पश्चात्‌ मेघकुमार 
प्रभु के पास आये और अपने आत्तरिक विचार उनके सन्‍्मुख 
प्रगट किये। भगवान ने भी उसके परिणामों की रूप रेखा 
परखकर उसे दीक्षा दे दी । 

रात्रि में नव दीक्षित मुनि भेघकुमार को उस स्थान पर सोना 
पड़ा, जहां से उनके पूर्व दीक्षित साधुओं के आने-जाने का मार्ग था। 
मुनियों के-वाहर जाने आने में अनेक वार मेघ मनि को उनके पैरों 
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के प्रहार सहन करने पड़े । बस एक ही रात की इस वेदना ने 
मेघ मृनि के विचारों में परिवर्तत कर दिया । उनका मन संयम 
से हट गया | वे सोचने लगे कि प्रात: काल ही प्रभु के सन्‍्मुख 
जाकर में इस ब्रत को त्याग दूंगा ।' प्रात:काल होते ही मेघमु्ति 
भगवान के पास आये और रात्रि का सब वृतांत सुनाकर संयम 
ब्रत छोड़ देने की अपनी इच्छा प्रमट की । तब प्रभु बोले देवा- 
नुप्रिय रात्रि की इस छोटी सो घेदनाओं से तुम इतने व्याकुल ही 
गये; तुम अपने पूर्वभव की बात याद करो | (तुमने पूर्वभव में 
क्षणिक उत्तम क्षमा एवं दया के कारण उच्च गति का बांध बांध 
लिया था । यदि यह बात तुम्हें स्मरण हो जावे तो तुम संयम 
ब्रत छोड़ने के बदले संसार को संयम की ओर खींचने में लग 
जाओगे' तव तो मेघ मुनि हाथ जोड़कर भगवान से अपने अपूर्व 
भव की वात बताने के लिए प्रार्थना की । 


मेघ म॒नि की यह भावना देख प्रभु बोले भव्य मेघकुमार ! 

पूर्वे भव में तू एक हाथी था। तेरा नाम मेरुप्रभु था तू विध्याचल 
के बनप्रदेश में हुथिनियों का यूथपनि बनकर रहता था। एक दिन 
उस बन में भयंकर आग लगी, तथ तूने अपनी कुल हथिनियों को 
साथ लेकर उसी बन के एक जलाशय के निकट लाकर उन्हें विश्राम 
दिया । अग्नि की ज्वाला से दूसरे बन के प्राणि भी भागकर तेरे 
विश्वास स्थान में घुस आये । उस समय पड़ोस की आंच के कारण 

तैरे बदन में कुछ खुजली चली, तव अपने बदन को खुजलाने के 

लिए तूने अपना एक पाँव ऊपर उठाया, इतने में ही एक भयातुर 

खरगोश तेरे उस उठाये हुये पर के नीचे आकर बैठ गया । यह 

सोचकर कि अब यदि पांव नीचे रखा तो यह प्राणी दवकर मर 
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जायगा, तूने अपना वह पांव दया के कारण'पूरे तीन दिन तर्क 


ऊपर, ही उठा रखा । तीसरे दिन जब अग्नि णांत पड़ी ओर संव 
प्राणी वहां से चले गये, तो अपनी प्यास वृभाने के हतु 'जलाशद 
के पास जाने के कारण जमीन पर टिका नहीं और तू धड़ाम से 
गिरकर उसी समय मर गया । उस तीन ही दिन की पवित्र दी 
के कारण मरकर इस भव में तू मनुष्य रूप में आकर राजेंपुत 


बना । अतः अब इस संयम ब्रत को धारण कर उसे छोड़ना ' 


कायरपन है अब तो तुझे एक बीर की भांति कर्मों पर विजय 
प्राप्त करना चाहिए । 


भगवान के इस अमृतमय उपदेश को सुत मेघमुनि की 


स्मरण ज्ञान पंदा हो गया । उसने अपने पूर्व भव की सारो वर्ते : 


जानली । तब तो मेघमुनि का विचलित मन पुनः संयम ब्रत मे 


सुदृढ़ हो गया और उसी दिन से वे कठोर से कठोर तप की 
आराधना. करने लगे | 


इसी प्रकार भगवान ने गुहस्थी अवस्था के जामाता जामाली 
एवं उनकी पुत्री प्रिय दर्शनाजी ने भी भगवान के छोक 


हितेकारक उपदेशों को सुनकर कुण्ड ग्राम में दीक्षा लेली । 


इनमे से मिथ्यात्व का उदय होने के कारण जामालि तो मिथ्यात्वी 
ही बने रहे; परन्तु प्रिय दर्शनाजी ने ग्रभ की शरण गहकर उत्तम 


साध्वी जीवन बिताना आरंभ कर दिया | 
ग्रहस्थ अर्थात्‌ आवक धर्म 


जन शास्त्रों के पठन से ऐसा प्रतीत होता है कि आज:से 
पच्चीस सौ वर्ष पूर्व यह भारतभमि स्वर्णमयी भमि थी | क्योंकि 
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प्रभु महावीर ने जब गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया तब जिन-जिन 
गृहस्थियों ने श्रावक धर्म अंगीकार किया वे सबके सब प्राय: 
करोड़पति ही थे । जिनकी करोड़पति की गणना चांदी के रुपयों 
से नहीं, वरन्‌ सोनेया अर्थात सोने की मोहरों से होती थी ' 


वाणिज्य गांव में जव प्रभु पधारे तो वहां आनन्द नामक 
एक सेठ रहता था | वह बारह करोड़ सोनैया का स्वामी था । 
भगवान के सतोपदेश से उसने श्रावक धर्म स्वीकार किया और 
उसी दिन से अहिंसा का सच्चा उपासक वन गया । 


भगवान का अहिंसा का उपदेश आत्मशुद्धि का उपदेश 
था | विना अहिंसा के आत्मशुद्धि हो ही नहीं सकती । भगवान 
महावीर ने आत्मशुद्धि के लिए पृथक - पृथक तरीके बताये हैं । 
ज्यों - ज्यों प्राणी स्वार्थ और तृष्णा को तजता है त्यों-त्यों बह 
आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होता जाता है। और जब वह 
पूर्ण निविकार रागद्वेंष रहित हो जाता है तब ही उसकी पूर्ण 
विशुद्धि हो जाती है | इसी स्वार्थ और तृष्णा को नष्ट करने के 
लिए प्रभु महावीर ने पांच बातें बताई हैं। अर्थात अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्नम्हचर्य और अपरिग्रह । 


इन अहिसादि पांच ब्र॒तों के उच्च आदर्श को प्रत्येक व्यक्ति 
पूर्ण रपेण पालन नहीं कर सकता इसलिए प्रभु महावीर ने इसे 
अणुब्रत और महात्रत इन दो भागों में बांट दिया , इन दो विभा- 
ग्ोंमें वंट जाने से इन में व्यवहारिकता आ गई; तथा साधारण 
शबित वालों के लिए भी आत्म कल्याण का मार्ग खल गया । 
अणुब्रत का प्रवृत्ति मार्ग भी निवृत्ति मार्गेपर छे जाने वाला बन 
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ज्यया | “अंगृत्रत की प्रवृत्ति आत्म - कल्याण में बाधक ने बनक: 
साधक बन गई । मार्म में निवृत्ति मार्ग के त्याग, तप संयमार्दि 
का समावेश उचित रीति से हो जाने के कारण प्रवृत्ति संसार मे 
लिप्त हो जाने के वातावरण से बच गयी । 


तदनुसार भगवान महावीर ने समाज को, गृहस्थ और मुर्ति 
इन दो भागों में विभक्‍त किया | गह्स्थ के लिये अणुक्नतों का तथा 
मुनियों को महाव्रत पालन करने का आदेश दिया । ब्रत दोनों के 
लिये समान है; अन्तर केवल इतना ही है कि उन्होंने गृहस्थ के 
लिये वे ही पांच ब्रत स्थुल रूप से अपनी शक्ति और परिस्थिति 
के अनुसार द्रव्य, काल, भाव, क्षेत्र को लक्ष में रखकर पुरुषार्थ 
सहित पालत करने का आदेश दिया तथा मुनि के लिये वे ही 
पांच ब्ृत पूर्व रूप से पालन करने का उपदेश दिया । इस प्रकार 
मुनि धर्म के साथ ही साथ प्रभु ने श्रावक धर्म का भी उपदेश देता 
आरंभ किया | आनन्द श्रावक के पश्चात्‌ भगवान ने चम्पानगरी 
में कामदेवजी श्ावक को श्रावक धर्म का महत्व समझाया । उनके 
पास अठरह करोड़ सोनेयों की सम्पत्ति थी । प्रभ के सततोपदेश से 
उन्होंने सब प्रकार के प्रस्ादों का त्याग कर दिया ; और प्रभु के 
उत्तम श्रावक बन गये । वाणारसी और आलम्बिका में भगवान के 
उपदेश से भिन्न - भिन्न बस्तियों में चुलणीपियाजी सुरादेवजी 
. चुलशतकादिने श्ावकों के उत्तम धर्मों को धारण किया । फिर 
भगवान कपिलपुर पधारे । वहां कुंडकौलिक को धर्मोपदेश दिया। 
यह कुण्डकौलिक ग्यारह करोड़ सौनेयों का स्वामी था और इनके 
पास साठ हजार गाय भी थीं। भगवान के उपदेश का इन पर 
इतना प्रभाव पड़ा ९. ० 


दिन जब न्‍ हु 
| " सेवक धर्म पालते हुए 
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जप, तप, संयमादि की उत्तम क्रियाओं में संलग्न रहने लगे । 
एक समय जब कुण्डकौलिक सामायिक कर रहे थे तब इनके दुढ़ 
निएचय की परीक्षा करने के लिये एक देव आकर बोला “हे 
कुण्डकौलिक ! तू गौशाला प्ररुपित नियतिवाद के सिद्धान्त पर 
क्यों नहीं चलता जो होने वाला है बह तो होकर ही रहेगा; 
व्यर्थ के क्रिया का एड़ों द्वारा उठानें से क्या फायदा है इत्यादि” 
तब तो कुण्डकौलिकजी ने कहा “देव! तेरा कहना कदाचित्‌ ठीक 
भो हो, परन्तु जो बात प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की क्या जरूरत 
है, यम और नियमादि में यदि कुछ नहीं है तो तुझ्के यह देंव 
ऋद्धि कंसे प्राप्त हुई ।” तब देव बोला “मुझे तो बिना ही यम 
नियमादि के देव गति प्राप्त हुई है ।” कुण्डकौलिकजी ने उत्तर 
दिया कि “यदि ऐसा ही है तो जगत के अनेकों जीव जो कुछ 
भी धर्म-कर्म नहीं करते वे सबके सब देव क्‍यों नहीं बन गये ।” 
इस पर देव चुप होकर वहां से चला गया और कुण्डकौलिक 
अपने धर्म कर्म में ओर दृढ़ बन गया । 


इस प्रकार भगवान महावीर ने अनेक पुरूषों को श्रावक 
धर्म का उपदेश दिया और उन्हें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर 
दिया । इन्हीं श्रावकों द्वारा वनवाये हुए चित्ताकर्षक विशाल 
मन्दिर एवं पुरातन पाठगृह और विवादि अनेक स्थानों में आज 
भी भारतवर्प में विद्यमान हैं ओर जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन 
स्थान - स्थान पर जन शास्त्रों में उपलब्ध है । 
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व्यान-स्थान विचरते हुए एक दिन प्रभु पोलासपुर पधारे। 
वहां सहाल पुत्र नाम का >हार रहता था । वह का का 
57 अनुयायी था। वह अपने गुरु के 'नियतिवाद' के सिद्धांतों को 
इस श्रकार अपना चुका था कि वड़े से बड़े विद्वान उसका सामना 
नहीं करते थे । उसका यह सिद्धांत था कि 'संसार में जो न 
अथवा होनहार होने वाली ह।ती है बह अवश्य होकर रहती है; 
उसमें किसी बात का विचार विनिमय करने की एवं उपाय 
रचने की कोई आवश्यकता ही नहीं ।' 


एक दिन प्रभु अपने उपदेश में श्रोताओं को पुरुषार्थों की महिमा 
एवं समयानुकूल पस्क्रम का उपदेश एवं आत्मरक्षा हेतु समझा रहे 
थे। उस समय नाल पुत्र भी वहां बैठा हुआ धममम, अर्थ, काम : 
और मोक्ष ये चार 3एपषार्थ एवं आत्म रक्षा के हेतु पराक्रम, बल, 
ओर वीर्य का विवेचन पुन रहा था। परन्तु 


पु उसके मन में गौशाला : 
का नियतिवाद ही घर कर बैठा था । उसे प्रभु की सर्वज्ञता पर 


आदर सत्कार की भावना 
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एक दिन जब सहाल के नौकर उसके बनाये हुए मिट्टी के 
बरतनों को धूप में सुखा रहे थे, तब प्रभु ने पूछा “सद्दाल ! कहो ये 
बर्तन किस प्रकार बनायें हैं ?” सहाल ने उत्तर दिया, पहले मिट्टी 
लाया, उसमें पानी और राख मिलाई, फिर उसकी लुगदी चाक पर 
चढ़ाकर इच्छानुकूल बतंन बना लियें गये।” इस पर प्रभु ने फिर 
पूछा, सहाल ! इनके बनाने में वल वीर्य, पुरुषार्थ, परिश्रमादि 
लगे या नहीं; या ये यों हीं बनकर तैयार हो गये ।” सद्दाल बोला 
नहीं प्रभु! ये यों ही वनकर तैयार हो गये; यही तो मेरे गुरु का 
सिद्धान्त है ।जो वस्तु भावी के बल जेसी भी होती है, होकर 
रहती है । उसमें किसी भी प्रकार के क्रियाकांड और परिश्रम का 
अवलम्बन नहीं माना जाता ।” इस पर प्रभु ने उससे कहा “क्यों 
सहाल | यदि तेरे इन बर्तनों को कोई चोर उठा ले जावे; या इन्हें 
कोई त्ोड-फोड़ डाले; अथवा कोई आकर तेरी स्त्री का सतीत्व 
हरना चाह्दे तो इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के साथ तू किस प्रकार बर्ताव 
करेगा? ” सहाल ने कहा “भगवान वर्ताव की बात ही क्या ? उसे 
तो लात, धुंसे थप्पड़ों से सीधा करूंगा और बने तो जिन्दा भी न 
छोडंगा +” प्रभु बोले “सहाल ! विचार कर बोल | तू स्वयं अपने 
सिद्धान्तों की हत्या न कर । तेरे सिद्धान्त के अनुसार तो जो होने 
याला होता है वह तो होकर ही रहता है। बतनों का चराना 
तोष्ठ ना फोड़ना, पत्नी के पतिग्रत धर्म को हानि पहुंचाना इत्यादि, 
बिना किसी प्रकार के उत्थान बल, दीये, पुरुषार्थ के तेरे मतानसार 
होने बाला है यह तो होकर ही रहेया। तु उन्हें रोकने के लिये 
लाते, घुसे जौर जान लेने वी आवश्यकता ही बया है ।” प्रभ की 
सम बाणी को सुन सहाल का भ्रम दूर हो। गया। उसने अपने 
मिद्धाल का खोयलापन जान लिया; यह प्रभु के चरणों में आगिरा 
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“और बोला “सर्वज्ञ । आपतो घट -घट की जानते हैं। आपका 
प्याद्वाद सिद्धान्त में आज तक सुनता ही था अब तो उस पर मेरी 
(र्ण श्रद्धा हो गई है। मुक्के भी अपना शिष्य बनाकर स्थाद वाद 
के सिद्धान्त को मेरे हृदय में उत्तारिये | और आपकी शरणागति 
अ्दान कीजिये ।” इस पर भगवान ने उसे स्थाद्रद धर्म - के सत्‌ 
सिद्धान्तों का महत्व समझाया और उसे श्रावक धर्म की दीक्षा 
देकर वहां से गमन कर दिया। वहां से राजगह में पधारकर 
चोवीस करोड़ स्वर्ण मुद्रा के धनी महाशतक और उनकी पत्नी 
रेवती को भी श्रावक धर्म के व रह ब्रतों से विभषित किया । 


र्व्नाधि अख्बन्त्रलनन्‍्नद 
मुनि एवं गृहस्थ धर्म करा पुन्दर उपदेश देते हुए वो स्थान- 
स्थान पर पुरुषार्थ और पराक्रम की सुन्दर महिमा का प्ररूपण करते 
33 ऑनुक्रम से बिहार करते-करते प्रभ महावीर पोतनपुर की ओर 
जा हे निकले , उस समय वहां राजा प्रसन्नचन्द्र राज्य करता था। 
ज्या ही प्रभु उसके नगर में पधारे तो उस नगर के वाहर मनोरम 
नामक उद्यान में देवताओं ने पमवेसरण की रचना की | वहां का 


- "जा असन्नचन्द्र सी समय भू की वंदना करने आया | प्रभु की 


देगा रे उसी न 
दे गीना सुन उसका उसी समय व॑ न्‍्य उत्पन्न हो गया । वह अपने 
अपने लड़के को सौंप, उसे म॑ त्रि- 


५० हि. पमय पश्चात भगवान महावीर राजगृह नगरी में पधारे। 
का हम उन हृषयिमान हो राजा श्रेणिक सह कुटम्ब प्रभु की 
करने को रवाना हुआ । उसकी - सेवा के अग्रगामी सुमुख 
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और दुमुंख दो मिथ्पादुष्टि सेनापति आपस में वातचीत करते हुए 
आगे-आगे चल रहे थे। मार्ग में उन्होंने प्रसन्नचन्द्र मुनि को एक पैर 
पर खड़े और ऊंचे हाथ किये हुए; आतापना करते हुए देखा । 
उन्हें देखकर सुमुख बोला; ऐसी कठिन तपस्या करने वाले के लिए 
स्वर्ग और मोक्ष कुछ भी दुलंभ नहीं है ।! यह सुनकर दुमृख वोला, 
अरे यह तो पोतनपुर का राजा प्रसन्नचन्द्र है। इसने अपने छोटे 
से लड़के को अपना बड़ा राज्य देकर कितनी विपत्ति में डाल दिया 
है। उसके मंत्री चम्पानगरी के राजा दधिवाहन से जा मिले हैं और 
उन्होंने उसका राज्य छुड़ा लेने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी है। 

इसी प्रकार इसकी रानियां भी राज्य छोड़कर चली गई हैं । यह्‌ 
कोई धर्म है ।' इन वचनों ने प्रसन्नचन्द्र के ध्यान को विचलित कर 
दिया और वे सोचने लगे 'अरे मेरे उन अक्ृतज्ञ मंत्रियों को वारम्बार 
धिक्‍कार है । यदि इस समय में वहां उपस्थित होता तो उन्हें 

इस विश्वासघात का फल चखाता ।' ऐसे संकल्प विकल्पों से व्या- 

कुल होकर प्रसन्नचन्द्र मुनि अपने मुनिदग्नत को भूल गये और अपने 

को राजा सममकर मन ही मन मंत्रियों के साथ युद्ध करने लगे। 


इतने ही में राजा श्रेणिक की सवारी वहां आ पहुंची और 
उमने प्रसप्नयन्द्र मुनि की विनयपूर्वक वन्दना की। वहां से चलकर 
वह बीर प्रभुके समोप आया और दर्शन, बंदनाकर विनय सहित 
उमने प्रभु से पूछा,है प्रभु ! इस प्रकार उग्र अवम्या में यदि मति 
प्रमश्ननन्द्र की मृत्यु हो जाये तो उन्हें फौन सी गति प्राप्त होगी 7 
प्रभु ने उत्तर दिया 'कि थे सातवें मरक में जायंगे ।' यह सुनकर 
राजा श्रेणितः बड़े घिघार में पट गये । पयोकि राजा श्रेणिक 


का मन कैसी वन मलिक तक ने यह 
सुना था कि मुनि कभी नऊ॑ में जाते ही नहों। अतएय का 
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सोचा कि कहीं उसके सुनने में फरक न पड़ गया हो उसने फिर से 
पूछा भगवन्‌ यदि मुनि प्रसन्नचन्द्र इस समय मृत्यु पा जाय तो 
कौन सी गति में जायंगे ! ' प्रभुने कहा कि - अब वे सर्वार्थ सिद्धि 
विमान में जायंगे ।' राजा श्रेणिक अब तो चक्कर में पड़ गये । 
उन्होंने पूछा भगवन्‌ ! आपने एक ही क्षण के अन्तर पर दो वातें 
एक दूसरी से विपरीत कहीं इसका कारण क्‍या है। मेरे इस 
संशय को मेटिये । 


तव श्रभु ने राजा की उत्कंठा देख उसे यों कहा-श्रेणिक ! 
ध्यान के भेद में प्रसन्नचचन्द्र मुनि की अवस्था दो प्रकार की हो 
गई। पहिले दुमुंख के वचनों से प्रसच्चमुनि अत्यन्त क्रोधित हो 
अपने मंत्रियों से मन ही मन युद्ध कर रहे थे; उसी समय तुमने 
उनकी वंदना की थी; और आकर मुझ से प्रश्न पूछा था । उस 
समय उनकी स्थिति नरकगति के योग्य हो रही थी। उसके 
पश्चात्‌ उन्होंने मन में विचार कि अब तो भेरे सब शस्त्र खट गये, 
इसलिये अब में शिरस्त्राण से हो शत्रुओं का नाश करूंगा। ऐसा 
सोचकर उन्होंने अपना हाथ सिर पर फेरा | वहां अपने लोच 
किये हुए चिकने सिर को देख, उन्हें तत्काल अपने मन्ति ब्रत का 
स्मरण हो आया जिससे उन्हें अपने किये का वहुत पश्चाताप हुआ। 
अपने इस कृत्य की आलोचनाकर वे फिर शुक्ल ध्यान में मग्न हो 
गये । उसी समय तुमने पुनः दूसरा प्रश्न किया । और उसी 
कारण तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरा दिया गया । 


इस प्रकार श्रेणिक और सर्वज्ञ भगवान की बातचीत हो ही 
रही थी कि इतने में ही प्रसन्नचन्द्र मुनि के समीप देव दुन्दृभि वगैर: 
वी गगन भेदी आवाज सुनाई देने लगी। उसे सुनकर श्रेणिक ने पूछा- 
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स्वामी! यह क्या हुआ । प्रभु ने कहा- 'ध्यानस्थ मुनि प्रसन्न- 


चद्ध को इसी क्षण केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है । देवता लोग 
उसी की खुशी मना रहे हैं ।' 


सत्याग्रहि सेठ सुदर्शन और अजुन माली 


कई स्थानों पर विचरते हुए एक बार फिर भगवान राजगृही 

में पधारे। भगवान के पधारने की सूचना मिलते.ही सारा नगर 
आनन्द से उमड़ उठा। उस नगरी के सुदर्शन सेठ की इच्छा भी 
प्रभु के दर्शनार्थ जागृत हुई । उनका मन भगवान के प्रति प्रेम 
और भक्ति से भर गया। वे तुरन्त ही अपने माता-पिता के पास 
भायें और प्रभु के दशेन के लिए जाने की आज्ञा मांगी | माता- 
पिताने उनकी विनंती अस्वीकार कर दी। वे बोले- बेटा ! अर्जुन 
माली के शरीर में एक असुर प्रवेश कर गया है। वह गांव के 
बाहर घुमता फिरता है और प्रत्तिदेन छे पुष्प सौर एक स्त्री का 
प्राण अपहरण करता है । यही कारण है कि राजा ने भी अकेले 
शहर के घाहर जाने की मनाई कर दी है । इस लिए तुम यहीं से 
प्रभु की वन्दना कर लो । वे सव्वज्ञ है तुम्हारी भाव भक्ति और 
वन्दना की वे अवश्य स्वीकार कर लेंगे ।' परन्तु सत्य और प्रेम 
पर डटा हुआ मनृष्य ऐसी भीरुता की वात ही कैसे सुन सकता 
है । सेठ सुदर्शन तो आहिसा, सत्य, प्रेम और भवित से सने हुए 
थे, वे अपने हृदय में प्रभु-भवित्त की स्थान दे चुके थे । भय के 
लिए उनके साहसी हृदय में जगह ही न थी । सत्य, भक्ति को 

लेकर मस्त-प्रभु चरणों के दशनाथे पिता की आज्ञा छेकर सेठ 

सुदशन भगवान की ओर चल पड़े | वे मन ही मन सोचने लगे 

कि सत्य को महिमा और आत्मशवित के आगे शारीरिक राक्षसी 


रा 


. शक्ति की हस्ती ही कया हैं जो अविनाशी आत्मा पर घात पहुंचा 
सके । अगर भगवान के प्रति मेरी सच्ची भक्ति है तो अर्जुन माली 
मेरा बिगाड़ ही कया सकता है क्योंकि सत्य की तो सर्देव विजय 
होती है । इस प्रकार विचार करते हुए सेठ सुदर्शन गांव के बाहर 
आ गये | थोड़ी देर के बाद अर्जुन माली की दृष्टि सेठ पर पड़ी । 
वह अपना मुग्दर लेकर शेर की तरह लपकता हुआ वहां आ 
पहुंचा । अर्जून की इस लपक से सेठ तिलमात्र भयभीत न हुए, 
अपितु प्रभु का ध्यान करते हुए परम शांति और प्रसन्नता के 
साथ जमीन पर बेठ गये । अर्जुन ने पास आते ही मुग्दर उठाया 
और सुदर्शन को मारना चाहा। ज्यों ही उसने अपना मुग्दर सिर 
पर उठाया त्यों ही उसके हाथ वहीं के वहीं रह गये । बहुतेरा 
प्रयत्त करने पर भी उसके हाथ नीचे न आ सके । यह देखकर 
अपनी शक्ति. पर उसे बड़ा ही कोध आया। लज्जा के मारे वह 
इधर-उधर भुंकलाने लगा और टकटकी लगाकर सुदर्शनजी की 
-ओर देखने लगा ।. अन्त में जब अर्जुन ने अपने मनन ही मन हर 
-अकार से हार मान ली तब तो उसके शरीर में जो असुर गत 
छे महीनों से घुसा हुआ था छोड़कर भाग गया । इसके बाद 
- अर्जुन अचेत हो धरती पर गिर पड़ा । सेठ सुदर्शन के सत्याग्रह 
की पूर्ण विजय हुईं .। 
_ : थोड़ी देर बाद जब अर्जुन को चेत हुआ तब तो उसने बड़ी 
नम्रता से सुंदशनजी से पूछा- भाई !- आप कौन हैं ? कहां रहते हैँ 
-और कहां जा रहे हैं ?" सुदर्शतजी ने कहा- 'भाई | भर लॉस 
सुदर्शन है; में इसी गांव में रहता हूं और श्रमण भगवान महावीर 
के दर्शन तथा वन्दना को जा रहुं .। यह सुन अर्जुन का सने भी 
भगवान के दर्शन, वन्दनादि के लिये अकुलाया। वह बोला- नाई ! 
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सुदर्शन ! में तो जाति का माली हूं; मेरी भी इच्छा भगवान के 
दर्शन करने की है; उनके उपदेश सुनकर में अपना जन्म सफल 
करना चाहता हूँ । आपके साथ चलकर क्या भगवान तक मेरी 
भी पहुंच सम्भव है ?” इस पर सुदर्शनजी बोले - “ निस्सन्देह ! 

तुम एक बार क्या, सौ वार भगवान की शरण में परम हे के साथ 
जा सकते हो। जाति-पातति का वहाँ कोई भी भेद नहीं है। उनके 
शिष्य और शरणागत होने में देश, काल और पात्र जरा भी वाधक 
नहीं वनते | तुम अवश्यमेव मेरे साथ वहाँ चल सकते हो | 


यह सुनकर हर्पायमान हो अर्जुन सेठ सुदर्शन के साथ भग- 
वान के पास जाने को उठ खड़ा हुआ। थे दोनों भगवान के पास 
आये । विधिवत्‌ वन्दन कर वे भगवान के सामने बेठ गये । परम 
सुन्दर, जगत हितकारी भगवान का उपदेश सुनकर सुदर्शनजी तो 
अपने घर को आ गये ओर अजून माली भगवान का शिष्य 
वनकर वहीं रहने लगा । 


अब तो वह अर्जून पहले का नर-संहारक अर्जून न रहा । 
भगवान के उपदेशामृत से उसने बेले-वेले की तपस्या आरंभ कर दी । 
अर्थात्‌ दो-दो दिन अनशन और एक दिन भोजन करने लगा । 
जिस दिन अर्जून पारणे के लिये भोजन सामग्री उस गांव में लेने 
को जाता तो ग्रांव के लोग उसे पूवेवबत्‌ हिंसक समझकर नाना 
प्रकार की यातनाएं देते और कभी-कभी तो यहाँ तक नौबत आ 
जाती कि वहाँ से उसे व्रिना भोजन ही लौट भ।ना पड़ता था । उन 
सारी यातनाओं को अर्जुन मुनि हंस-हंस कर सहते और कभी रोप 
एवं क्रोध न करते। पूर्वकृत कर्मो का फल तो भोगना ही पड़ेगा 
ऐसा सममकर अर्जुन मुनि अपने कर्जे को चुकाते । यों अर्जुन मनि 


रे 


राग हेष रहित होकर जो कुछ मिलता उसी में संतोष मानते हुए 


अपने कर्मो की निर्जरा करते रहते थे | इस प्रकार सन्ताप, क्षमा 
अहिंसा, अमान और अक्रीधादि सत्मावना से यकक्‍त छे माह का 
तपस्या कर अर्जुन मुनि सत्संग द्वारा भव सागर पार कर गये | 


पश्चात्‌ इसी राजगृह में कासव, वीर, और मेघ नामक 
व्यक्ति भगवान की शरण में आये और दीक्षा यृहण करली । तद- 
नन्‍्तर काकन्दी निवासी छ्षेम और धतिधर, साकेत ग्राम के केलाश 
और हरिचन्दन, श्रीवस्ति के श्रमणभद्र और सुप्रतिष्ठ तथा सुदर्शन 


-आदि गाथापतियों ने भगवान से क्रमश: दीक्षा घारण की, भौर 


जप तप करके अन्त में इंच सव ही ने मुक्ति मार्ग सम्पादत कर 
लिया । 


एवन्तकुमार 


पोलासपुर के राजा विक्रम का पुत्र, एवन्तकुमार, एक समय 
कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था । उस समय उस नगरी में पधारे 
हुए भगवान महावीर के साथ गौतम स्वामी भी थे। गौतम स्वामी 
अपने बेले के पारणे के हेतु भगवान की आज्ञा लेकर आहार के लिए 
बस्ती में पधारे। खेलते हुए बालक एवन्तकुमार ने म॒ूनि को इधर- 
उधर जाता देख उनसे पूछा कि आप कौन हैं ? -इधर-उधर क्यों 
फिर रहे हैं? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया 'हम निग्रेन्थ साधु हैं और 
अनेमित्तिक आहार पानी की खोज में घृम रहे हैं।' यह सुनकर राज- 
कुमार ने गौतम स्वामी की अंगुली पकड़कर अपने राजमहल में ले 
आया और अनेसित्तिक, जाहार पानी उन्हें बहरा दिया. इस पर 
राजकुमार को माता बहुत प्रसन्न हुई और अपने तथा राजा के भाग्य 
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को बारम्वार सराहने लगी | जब गौतम स्वामी वापस जाने लगे 
तो राजकुमार ने उनके ठहरने का पता पूछा । गौतम स्वामी 
वोले 'नगर के बाहर जहाँ मेरे धर्म गुर भगवान महावीर ठहरे 
हुए हैं उन्हीं के साथ में भी हूं ।' तव तो राजकुमार ने भी प्रभु के 
दर्शन करने की इच्छा प्रगट की और गौतम स्वामी के साथ 
चल पड़े । भगवान के पास पहुँचकर राजकुमार ने बड़े प्रेम और 
भक्ति पूर्वक प्रभु की वंदना की और कुछ धर्म उपदेश सुनने के 
लिए -वे उनके सम्मुख बैठ गये । 
प्रभु की दिव्य वाणी का उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि 
उनका मन वेराग्य से भर गया । वे दीक्षात्रत धारण करने के 
लिए माता पिता की आज्ञा लेने को राजमहल में आये। माता- 
पिता और पुत्र के बीच बहुत देर तक वार्तालाप होने पर विवश 
हो राजा रानी ने पुत्र को दीक्षित होने की आज्ञा दे दी। एवन्त- 
कुमार आज्ञा लेकर शीघ्रतिशीघ्र भगवान महावीर की शरण में 
आये । प्रभु ने उन्हें पात्र जानकर दीक्षित कर लिया । 
एक दिन नवदीक्षित एवन्तकुमार शोचादि के लिए बाहर 
गये हुये थे । रास्ते में बहुत वर्षा हुई और पानी की धारें वह 
चली । वहाँ मुनि ने मिट्टी की एक पार बांघी | पार के पीछे बहुत 
पानी जमा हो गया । उसी गंदले पानी में मुनि एकतकमार 
अपना पात्न तिराने लगें । बाल मुनि की यह क्रिया अन्य मुनियों 
को बहुत बुरी लगी ऐसी बाल दीक्षा के कूपरिणामों का प्रभ के 
सन्‍्म॒य वर्णन कर थे भगवान पर आद्षेप करने लगे। फिर सर्वज्ञ 
प्रभु ने उन्हें बहुत ही भांत भाव से समाया। वे घोले कि 'समय 
पालन में ओर आत्म वल्याण करने में यय का आधार ही 
लिया जा मझता । बाल मुनि की ओर संफेत कर प्रभु मे कहा- 


बिक 


ह 


'मुनियों! अपने पात्र को इस गंदले पनी में तिराने का वालमु्ति 
का यही उद्देश्य था किये अपनी आत्मा की भी इस गदले ससार- 
सागर से कठार प्रयत्त करके तिराकर पार ले जावग | 
सुनकर अन्य मृनि तो अपना सा मंह केकर रह गये; ओर वाल 
मनि ने प्रभ की उस वाणी अपनी क्रिया में उत्तारने का 
निश्चय कर लिया तथा उसमें अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर पार- 
गामी हो गये । 
शालिभद्र और धनासनि 


वाराणसा क उस समय के राजा अलख को दीक्षा दते हुए 
तथा अपने सतपदेश से भव्य जीवों को प्रतिवोधित करते हुए एक 
ससय वब्रस महावार पुत्र: राजबह मे पधार | इस समय उसा नगर 
सएक कोटयाबीश शालिशद्र नामक संठ रहता था । भगवान का 
शरण म आकर अपने राजसी वेमव को ठकराकर उसने दीक्षा 
प्रहण को । ये शालिभद्रजी इतनी बड़ी सम्पति के स्वामी कैसे बने, 
उसका एक दम त्याग उन्होंने कैसे कर दिया, उनकी पूर्व करणी 
कसी थी इत्यादि बातों का संक्षिप्त वर्णन शास्त्रानसार इस 
प्रकार है 

ह राजमृह के समीप किसी समय शालि नाम की एक छोटीसी 


वस्ता था। उसमे धन्या नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी । 


जव यह स्त्री उस गांव में साकर वसाी थीं उस समय उसका 


बर्ज एक छोटा-सा पुत्र ही उसकी सम्पति रूप था। उसके पुत्र 
का नाम संगम था | जब संगम थोडा बडा हुआ तो उसने गांव 
+ ढारों की चराने का काम लिया । आजीविका का कोई दूसरा 


साधन ने के कारण रण धन्या को को यही कमाई अंधे को लकड़ी 
का सहारा के समान हुं । 


क 
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एक दिन किसी परव्वोत्सव के कारण गाँव में खीर पूड़ी 
वगरः के पकवान घर - घर में घने । संगम ने लोगों से इसका 
कारण पूछा और उसका दिल खीर खाने को ललचाया । वह, 
उसी समय अपनी माता के पास आया और रोते हुए माता से 
खीर मांगी । अपने दीन हीन वच्चे की ऐसी दशा देख और 
अपनी गरीबी पर पश्चाताप कर उसकी छाती भर आई । वह 
रोती हुई अपने प्रिय वालक का मुख चुम कर बोली “ेढा ! 
दृदिन की मारी हुई आज मेरे पास एक पैसा भी नहीं है” परन्तु 
संगम भोला था वह तो खोर - खीर करके जोर - जोर से रोने 
लगा। तब तो पड़ोसियों को माँ बेटे की दीन हीन दशा पर तरस 
आया और उन्होंने उस बच्चे के लिए खीर का सामान जुटा 
दिया । माता ने खीर बनाकर बच्चे को परोस दिया और किसी 
दसरे काम में लग गई | इतने में ही वहाँ जाहार - पानी के 
लिए एक मुनिराज का आगमन हुआ । वे एक मास के उपवास 
घारी मुनि थे । आज ही उनके पारणें का दिन था। बालक ने 
ज्यों हि मुनि को देखा तो उसके मन में भी घनी लोगों के 
समान मुनि को आहार कराने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तुरन्त 
उसने मुनिमहाराज को बुलाया और अपनी थाली की आधी 
खीर लकीर पाड़कर मुनिजी को देने का निश्चय कर लिया । 
ज्यों हि उसने अपनी थाली की आधी खीर मुनि के पात्र में 
डालने को थाली को ठेड़ी की त्यों हि सारी खीर उनके पात्र में 
जा गिरी तब बालक का मन और भी हर्पायमान हआ | वह 
सोचने लगा कि लोग तो बुलाबुलाकर मुनि को भोजन कराते 
हैं तव भी वे नहीं लेते मगर आज मेरे भाग्य प्रवल है कि सारी 
सीर मुनिमहाराज ने गूहूण कर ली । मुनिजी तो छेकर चले 


५ ६. 
बी 


का 


की 


गये परन्तु सेंगम खाली थाली ही चाटता रहा थोड़ी देर बाद 
संगम की माता आ गई , तब तो बह सोचने लगी कि भेरा 
. प्यारा पुत्र रोज इतना ही भूखा रहता होगा । वह मन ही मन 
अपने भाग्य को कोसने लगी । 

इस भ्रकार माता का दृष्टि दोप होते ही सँगम के पेट में 
शूल की पीड़ा आरम्भ हो गयी परन्तु उसके सरल प्रणामों में 
किसी तरह की वाधा नहीं पहुँची । पेट का दर्द इतना बढ़ गया 
कि पड़ीसियों की कोई भी औपधियाँ सफल न हुई और 
अन्त में उसके मन में उन्हीं मुनियों के दर्शन को शुभ भावना 
पंदा हुई और उसी दशा में वह अपनी माता घन्या को सदा के 
लिए पुत्रविहीन करके परलोक को सिधार गया | 

अन्त समय के शुभ परिणामों के कारण संगम की आत्मा 
राजग्रहि नगर के प्रसिद्ध मोभद्र सेठ की धर्म पत्नी भद्ठा के उदर 
में आईं। गोभद्र चहुत ही धनवान सेठ थे । उन्होंने भद्रा की 
8 दाहेंड चाह प्रमपूर्वक पूरो की । प्रमृति का समय निकट 
आया जोर भढ्रा ने शुभ घड़ी में एक अति ही सुन्दर होनहार 
37 रतन का जन्म दिया। जिसका नाम शालिभद्र रखा गया। 

गोभद्ग सेठ बहुत ही धर्मपरायण 


के थे। उनका चित्त सदा जिने- 
श्वर पूजन में ही लगा रहता या।। उनका व्यापार भी चारों ओर 
फंला हुआ था 


इस कारण उन्होंने जगत ख्याति प्राप्त कर ली 
थी। जव शालिद्र बड़े हुए तब पिता ने उनके विवाह की सोची | 
गाभ्द्ग की ख्याति के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह 
शालिभद्र के साथ करने की इच्छा करने लगा। नोभद्र के पास अट्ट 
वन था ओर पुत्र भी 3४5 अवयवों से परिपूर्ण वलबान और बहा- 
तर कलाओं में निषुण हो चका था। इसलिए उसने एक से एक 
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रूप लावण्य कन्याओं के साथ एक-एक करके शालिभद्व के बत्तीस 
विवाह किये | अब तो शालिभद्र भांति-भाति के सांसारिक सुख 
भोगने लगे । यहाँ तक कि उन्हें सूे के उदय और अस्त होने 
तक का भान ने रहा । 


शालिभद्र तो इस तरह विपयों में आसकत था और उस 
ओर सेठ गोभद्र ने प्रभु दशेन की अभिलापा प्रगट की । ज्यों ही 
वे प्रभु दशेन को गये और वहीं उन्हें वेराग्य हो आया और 
दीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षा के बाद शीघ्र ही उनका निधन हो 
गया और वे स्वर्गस्थ हो गये । 


स्वर्गस्थ गोभद्र मुनि की आत्मा ने संसारी पुत्र शालिभद्र की 
पूर्व जन्म की मूनि को खीरदान की पुन्याई अवधि ज्ञान से देखी 
और उस पर मोहित हो गई । तव तो उस आत्मा ने अपने पुत्र 
के भंडार अपने दिव्य प्रभाव से भरना आरंभ कर दिया ताकि 
उसके मुख की सामग्री सदेव परिपूरित रहे | इधर अपने वँधव्य 
विधाद से दुखी होने पर भी, अपने प्राणप्रिय पुत्र के सुखोपभोग 
में किसी तरह की कमी न हो इंस कारण शालिभद्र की माता 
भद्रा भी गृहस्थी के सारे कामकाज सम्हालने में व्यस्त रहने लगी 
और शालिभद्र अपने दिन सांसारिक सुख में बिताने लगे। 


एक दिन की बात है कि राजगृहि के राजा सम्नाट श्रेणिक 
के; दरवार में कुछ व्यापारी लोग पहुँचे और राजा को अपनी रत्न- 
कम्बलें दिखाई | मोल पूछने पर व्यापारियों ने कहा कि राजन ! 
कम्बलों का मोल सवा लाख सोनेया ( सोने की मोहर ) है 
और उनका गुण यह है कि रत्नजड़ित होने पर भी जब ये मैली 
हो जाती हैं तो अग्नि में घरने से ये साफ होतो हैं । विज्ञानवेत्ता 
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लोग विचार करें कि उस समय भारत में वस्तुओं के परस्पर 
विपरीत गुणों का समावेश कैसा किया जाता था । कम्बलों की 
कीमत सुन कर राजा अवाक हो गये और उन्हें छेने से इन्कार 
कर दिया । तत्र तो व्यापारी लोग उदास हो गये और शहर के 
बाहर पनघट पर डेरा डाल दिया | 


सेठ शालिभद्र की पनिहारिया पानी भरने को पनघट पर 
आईं ओर परदेशी व्यापारियों को उदास देख उनसे पुछा, भाई 
तुम लोग कौन हो और क्या व्यापार करते हो । तुम्हारे पर 
इतनी उदासी क्‍यों है?” तब तो उन पनहारियों से उन्होंने 
आचन्त सब कहानी सुनाई । व्यापारियों की वात सुनकर पनि- 
हारियों ने कहा भाई उदास होने की कोई बात नहीं है। इस 
नगर में सेठ शालिभद्र को माता क्षद्रा वहुत धनाढ्य और 


दयालु हैं उनके पास चलिये | के तुम्हारे सब कम्बल ले लेवेंगी ।' 


यह सुन व्यापारियों के हृदय में आ 
वे उन्न पनिहारियों के साथ भद्रा सेठ नी के यहाँ आये | उन्होंने 
अपने कम्बल और उनके गुण सेठानी को वतलाये । कम्बलों के 
अहितीय गृण सुन माता भद्रा ने गैछा कि है व्यापारियों ! ऐसे 
कितने कम्बल आपके पास हैं / व्यापारियों ने उत्तर दिया 
माताजी ! ऐसे कम्बल तो हमारे पास १ हैं आला आज क मे 
उससे वत्तीस माँगी क्योंकि शालिभद्र की तो वत्तीस स्त्रियाँ थी | 
परन्तु उन लोगों के पास ३२ कम्बलें न होने के कारण भद्दा ने 
उन सोलहों कम्बलों को खरीद लिया और व्यापारियों को मुंह 
माँगा मोल चुकाकर विदा किया । न्‍ 


शा के फल फूले और 
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अब उन १६ कम्बलों के ३२ टुकड़े कर माता भद्रा ने शालि- 
भद्र की एक-एक स्त्री को एक-एक टुकड़ा ओढ़ने को भिजवा दिया | 
सास की भेजी हुईं वस्तु का अपमान न हो यह समझकर उन 
यहुओं ने उन्हें एक रात्रि को तो ओढ़ा और दूसरे दिन सबेरे अंग 
में चुभने के कारण उन्हें बाहर फेंक दिया। सबेरे ज्यों हि भाड़ने 
वाली भाड़ने को आई त्यों हि उसकी दृष्टि इन कम्बलों पर पड़ी, 
वह उन्हें वटोरकर घर के गयी । और दूसरे दिन उनमें का एक 
कम्बल ओढ़ कर राजा श्रेणिक के दरबार में भाड़ने के लिए 
गईं। इस कम्बलों को भाड़नेवाली के भ्रंग पर देख राजा को बहुत 
ही अचम्भा हुआ । वह मन ही मन सोचने लगा कि ओह ! जिन 
कम्वलों को में न खरीद सका उन्हें एक भाड़नेवाली ने ले लिया । 
क्या मेरे राज्य में मुझसे भी धनाढच लोग रहते हैं। इस म्ाड़न- 
हारी को बुलाकर पूछना चाहिए । इतना विचार मन में आते ही 
राजा ने उसे बुलाया और पूछा कि यह कम्बल तूने कहां से 
पाई ? उसने सब वात जैसी हुई थी कह सुनाई । उसकी वात 
सुन राजा की इच्छा हुई कि भेरी नगरी में इत्तना घनाढच सेठ 
रहता है उससे अवश्य मिलना चाहिये । 
यह सोच राजा श्रेणिक अपने मंत्रियों के साथ शालिभद्र के 
भवन की और रवाना हुआ । सूचना पाकर सेठानी भद्रा राजा के 
स्वागतार्थ रवाना हुई । अपने द्वार पर राजा श्रेणिक को देख 
अपने और अपने पुत्र के भाग्य की मन ही मन सराहना करने 
लगी । उसने पूर्ण सामग्री के साथ राजा का स्वागत किया तत्प- 
श्नात उसने 40 ४ राजा को भवन में प्रवेश करने के लिये 
सरेत किया। ज्यों हि राजा श्रेणिक ने पहले मंजिल्न में प्रवेश किया 
ही उसकी सजावट देख वह मन ही मन बहुत हर्पायमान 


हुआ; वह 
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मंजिल चांदी का वना हुआ था । दूसरा मंजिल सोने का था उसे 
मोतियों से जड़ा हुआ चमचमाता देख राजा मन ही मन संकुचित 
होता और सोचने लगता क्रि भेरे राज्य में इतनी बड़ी विमृत्ति 
का स्वामी बसता है बह विभत्ति तो मेरे पास भी नहीं है यह 
उरुप धन्य है और में भी धन्य हूं क्रि मेरे राज्य में ऐसे भाग्य- 
शाली पुरुष का निवास है। इस प्रकार एक के बाद एक मंजिल 
को पार करता हुआ राजा श्रेणिक सेठानी श्रद्धा के साथ चौथे 
मंजिल पर पहुंचा जो स्फटिक का तेना हुआ था । इस मंजिल 
पर आते ही राजा को शंका हुई कि यह तो अथाह पानी से भरा 
हैं इसकी परीक्षा के लिये राजा ने अपनी हीरे की अंगठी उसमें 
डाली, अंग्ठी का आवाज तो हुआ मगर अंगठी स्फटिक के तेंज 
में अदृश्य हो गई। तव राजा अंगूठी देखने के लिये चकाचौंध सा 
हो गया ।फिर कर जब भद्रा ने हटा महाराज ! क्या हुआ तब 
राजा वोला कि मेरी हीरे की अंगूठी यहां गिर गई है उसे देख 
रहा हूँ। तव तो भद्रा ने उत्तर दिया - महाराज ! घवबराइये 
न यहीं विराजिये अब आगे जाना तो और भी कठिन है 
शालिभद्व तो सातवें मंजिल पर रहता है । 


राजा को वहीं वैठाकर पहले तो भ्ृद्रा ने एक छाब अंगठियों 
की भरकर लाई और विनय पूर्वक राजा को निवेदन किया कि 
महाराज ! आपकी अंगूठी तो मिलना कठिन है 
में जो अंग्ठी आपके मन भावे उसे पृहेण कीजिये इतना कह वह 


शालिभद्ग के पास गई और उसे कहा बेटा । अपने यहां नगर- 
नाथराजा श्रेणिक पधारे हैं उनसे मिलने चलो | तेव शारिच्नद्र बोला 


मेरे ऊपर भी कोई ले?म तो अपने क्ये -४ 
माता क्या मर ऊपर भी कोइ नाथ है ? में तो अभी तक अपने को ही 


धर 


सर्वश्रेष्ठ मानता था । यह सोच मन में उदासी आ गई और माता 
के वचन शिरोधार्यकर वह राजा श्रेणिक से मिलने आया। राजा 
ने उसे बड़े हुं से हृदय से लगाया और उसका मुख चूम उसके 
भाग्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की । बहुत कुछ वार्तालाप होने के 
पश्चात्त राजा तो अपने महलों की ओर रवाना हों गया, पर 
शालिभद्र मन में चिन्तित हो सोचने लगा कि में दुर्भागी हूँ कि 
इतनी सम्पति पाकर भी मेरे ऊपर नाथ रह गया अब तो ऐसी 
तपस्या करनी चाहिए जिससे सिर पर नाथ न रहे । इसप्रकार 
मन में वेराग्य भावना उत्पन्न होते ही वह अपनी एक -एक स्त्री 
को प्रतिदिन तजने लगा । 
इधर तो शालिभद्र अपनी एक - एक स्त्री को त्तज रहे थे 
कि उघर उसी नगर में उनके वहनोई सेठ घनभद्र रहते थे। 
एक दिन शालिभद्र की बहिन सुभद्रा उन्हें शीतल जल से स्नान 
करा रही थी कि उसे अपने भाई की याद आ गई और उसके 
आँख से आँसू की गरम-गरम बूंदे धनभद्र सेठ के कन्धघे पर गिरी । 
इस त्तरह घनभद्र ने सुभद्रा की ओर देखा कि ऐसे सुख की घड़ी 
में यह रुदन क्‍यों ? उसने उसका कारण पूछा, तब बोली 
पतिदेव ! में तो अपनी सातों सहेलियों के साथ आपके सहवास 
में सुय वा अतुलनीय अनुभव कर रही हूँ परन्तु मेरा भाई 
शालिभद्र संसार सु को तिलांजलि दे एक - एक स्त्री का रोज 
त्याग कर रहा है वह तो वैराग्य भावना से पूरित हो चुका है। 
तब तो धनभद्र हँसे और वोले कि जब तेरा भाई वैराग्य से 
रंग गया है तो एकदम सवको यों नहीं छोड़ देता । इससे 
मालूम होता है कि वह कुछ कायरता में कार्य कर रहा है। इस 
पर सुभद्रा ने ताना मारा । प्राण प्रिय ! आप तो सु के मद 
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में चूर हैं आप वैसा करो तो पता पड़े । इतना सुनते ही धनभद्र 
ने उन आठों स्त्रियों को वहन कहकर उसी समय तज दिया 
और शालिभद्र की ओर जा पहुँचे । 

शालिभद्व के यहाँ पहुँचकर उससे कहा कायर ! जव वंराग्य 
का हो अन्तिम आश्रय हो चुका तो एक - एक स्त्री क्या छोडता 
है। में तो आज ही आठों का परित्याग कर तुम्हारे पास आया 
हूँ । चलो शुभ कार्य में देर क्यों ? वहनोई के वचन सुन शालिभद्र 
भी उसी क्षण नीचे उतरे और दोनों ने भगवान की शरण में 
आकर दीक्षा ग्रहण कर ली । थोड़े दिन ही वाद धनभद्र तो 
मोक्ष सिधारे और शालिशभद्र सर्वार्थ सिद्धि देव गति पाये । 


अहस्थ और क्रोधी हिंसा 
कोणिक और चेड़ा राजा का युद्ध 


..__ ५ भहावीर स्थान - स्थान. में धर्मोपदेश देते हुए और 
शैणिकादि राजाओं की रानियों को दीक्षित करते हुए चम्पा- 
नगरी की ओर पहुँचे। उन दिनों राजा कोणिक वहाँ राज्य करता 
वआा। उसकी मांता का नाम काली था; प्रभु के आगमन -का 
तमाचार सुन उसने पूछा भगवन्‌ मेरा लड़का का लीकुमार 
संग्राम में गया हुआ है उसका कोई समाचार मालूम नहीं हुआ 


इसलिए उसकी कुशल क्षेम जानने की मेरी तीत्र अभिलाषा है 
कृपाकर उसे कहिए । ््ः 


सर्वेज्ञ अल बोले कि उसका तो शत्रु के ओर से आये 
३ एक ही बाण में शरीरान्त हो गया यह सुनकर काली माता 
मूछित हो गई । 35 समय के बाद वह होश में आयी और 
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बोली भगवन्‌ राजा कौणिक की सम्मत्ति छेकर में दीक्षा धारण 
करुंगी । उसने वेसा ही किया और उसके पीछे नौ रानियों ने 
भी दीक्षा ग्रहण की । 


जिस संग्राम में कालीकुमार मारे गये उसका संक्षिप्त वर्णन 
शास्त्रानुकल इस प्रकार है कि बहुत समय तक राज्य करते हुए 
राजा श्रेणिक को उसके पुत्र कौणिक ने राज्य के लोभ के कारण 
पकड़कर कैद में डाल दिया । कौणिक के दस भाई और भी थे, 
उनके पास आकर कौणिक ने अपने नीच कार्य की सारी हकी- 
कते कही और उन्हें प्रलोभन दिया कि इस राज्य का स्वामी 
वनते ही में सारा राज्य अपने भाइयों में वरावर हिस्सों में 
वाँट दूंगा और वाद में उसने अपना सारा राज्य ग्यारह हिस्सों 
में वाँट दिया । 
पिता को राजबन्दी वनाकर, आप राजा वनकर वह अपनी 
माता के पास उसका आशीर्वाद लेने की आया | परन्तु पुत्र की 
नीचता से माता को बहुत दुख हुआ। उसने उस नीच को 
बहुत फटकगरा और कहा- बेटा ! क्या इसी नीचता का नाम 
पित्‌ भवित है। इसी दिन के लिए तेरे दयालु पिता ने तुमे 
पाल पोसकर बड़ा किया था । तुझे याद नहीं है पर सुन ! 
जब तू मेरे गर्भ में आया तव ही से मेरी गर्भभात भावनाओं 
में नीचता आने लगी थी और म॑ यह जाने गयी थी कि दस 
गर्भ बाग बालक बहुत हो नीच प्रक्मतिवाला होगा । इसलिए तेरे 
पैदा होते ही मेने, अपनी कूप्र लज्जित न ही, तुझे कचरे के 
घड़े में टलवा दिया था । मगर तेरे दयाऊछु पिता बिना क्रिसो 
फो मालूम हुए सुके बटाँ से उठा लाये और यह प्रेम से तुमे, 
पाला पोसा और इतना बढ़ा तिया । और आज तूने उन्हें कैद 


में इडलवबा दिया और गेशा आशीर्वाद 
वार पघिवकार हु। तू इसी समग जा सपने कपा 
वन्धनों से मदत कार 4 

माता के छस सामिक बचने सुन कौधथिक ने झपती सलवार 


। 


डी 
उठाई और अपने पिता को गंकत बारने के लिए खल दिया । 


पिता ने ज्वोंही उसे नेंगी तलबार हाथ में लिर हए आता देखा 
त्योंही उनके मन में शंका प्रतिशेकाएं उठने लगीं। वे सोचने 
लगे कि पहले तो इसने मभे कीद याने से हलबाया और अब 
यह नाच मुक्त जान से वंचित करना चाहता है । ऐसा मन में 
विचार कर वे सोचने लगे कि अत्याचार और छक्षत्याय चाहे 
वह बड़े से हो या छोटे से, राजा से हो अथबा प्रजा से, उँच 
से हो या चीच से, वह किसी भी हालत में क्षमा योग्य नहीं 
होना चाहिए । अन्याय और अत्याचा को सहन करने बाला 
या उनका सहयोग देने वाला अच्यायी और अत्याचारी से भी 
वुरा और भयंकर होता है । वीर परुप के लिए पराधीनता का 
जीवन त्याज और असह्य है ७४ इतना € वबचार मन में आते ही 
राजा ने अपनी होरे की अंगठी की और देखा और अपने इप्ट 
का स्मरण कर उसे चंस डाला | चंसते ही राजा तो परलोक- 
वासी हो गये और कौणिक पछताते रह गये । इसी रंज मे 
कौोणिक ने अपनी राजधानी राज्यग्रहि से 
कायम को और वहीं रहने लगा । 


अव तो सम्पूर्ण राज्य का स्वामी राजा कीणिक हो गया और 
उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना सम्पूर्ण राज्य ग्यारह हिस्सों 
मे वॉट दिया राजा कौणिक का एक छोटा भाई और था उसका 
नाम बहलकुमार था और वह राजा कीौणिक के पास रहता था ! 


हटाकर चम्पापुरी में 
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राजा श्रेणिक ने एक सुन्दर हाथी तथा एक बहुमूल्य हार उसे दे 
खबा था जो कि राजा श्रेणिक के सम्पूर्ण राज्य की अनुपम विभूति 
थं। जब राजा कौणिक राज्याधिकारी हुए तो उन्हें लोभ ने घेरा। 
उनकी इच्छा उस हाथी और हार को लेने की हुई । लोभ दुनिया 
मे क्या नहीं कराता, यह तो आत्मा का भयंकर रिपु है। क्योंकि- 
न पिशाचा न डाकिन्यो न भुजंगा न वृश्चिका: 
सम भ्रांत यनिर मनुजं यथा लोभो धिय॑ रिपुः ॥ 


कोणिक राजा की यह दुईच्छा जब बहलकुमार को मालूम 

हुई तब वह अपनी उक्त दोनों वहुमूल्य चीजों को लेकर भाग 
निकला। भागकर वह अपने नाना वैशाली के राजा चेड़ा के यहाँ 
चला गया। राजा चेड़ा बहुत धर्म परायण एवं जेन घम का कट्टू र 
अनुयायी था | उनके आसपास के इतर राजागण भी जेन धर्मी 
थे जब राजा कौणिक को वहलकुमार के चले जाने का पता लगा 
तव उसने राजा चेड़ा के पास दूत भेजें और कहा कि बहल- 
कुमार हाथी और हार लेकर चला आया है उसे वापिस करो ।' 
इस पर राजा चेड़ा ने उत्तर दिया कि यदि तुम हाथी ओर हार 
लेना चाहते हो तो अन्य भाइयों के समान वहलकुमार को भी 
अपने राज्य का हिस्सा दो । अन्यथा वे चीजें तुम्हें नहीं मिल 
सकती | इस उत्तर यो पाकर राजा कौणिक आपे से बाहर हो 
गया। उसने तुरन्त लडाई वी तैयारी कर ली। इधर राजा चेड़ा ने 
भी भधषिष्य वियारकर अपनी सेना को तथा अपने सामन्त राजा- 

ओ की सहायताथ संग्राम के लिये तैयार हो जाने का संदेशा भेजा । 

ये राजागण सद जन धर्मी थे। वे राजा चेड़ा के आदेशानसार सच 

एयामित हुए और युद्ध के कारणों पर उन्होंने विचार किया । 

शास्त्र और व्यवक्वार का विभारकर ये राजा सोग चेट्टा मे घोरे 


श्र 


'राजन्‌! हम लोग जैन धर्मी हैं जिसका मूल तत्व 'अहिसा' है। 
अहिसा कायर और निवबंलों का धर्म नहीं है । वह तो चिरकाल 
से वीर पुरुषों का धर्म रहा हुआ है । हम लोग तो गहस्थ हैं । 
गृहस्थी विरोधी हिसा का त्यागी नहीं हो सकता । इस बुद्ध 
में तो विरोधी हिसा का सामना है। यदि कोई आततायी उपद्रवी 
अपने धन, राज्य या अपने शरणागतों पर आक्रमण करे तो उसे 
हटाना कर्तव्य है । न्याय की प्रतिष्ठा ही वास्तविक अहिसा को 
प्रतिष्ठा है। आंखों की प्रतिष्ठा है। आंखों के सामने अन्याय होता 
. देखकर जो मौन रहता है वह अहिंसा का भवक्‍त नहीं है । अन्याय 
और अत्याचारों को मिटाकर शान्ति फैलाना और दुःखियों के 
दुःख को दूर करना यह अहिंसा की सच्ची प्रतिष्ठा है । इसी 
प्रतिष्ठा की रक्षा करता सच्चे जैनी एवं क्षत्री का धर्म है इत्यादि 
वचन कह वे बहलऊुमार को रक्षा के हेतु सम्पूर्ण युद्ध सामग्री के 
साथ युद्ध स्थल में उत्तर पड़े । 

उधर कौणिक भी अपनी सेना लेकर चेड़ा राजा पर चढ़ 
आया । बस दोनों तरफ से युद्ध आरम्भ हो गया | धर्म यद्ध के 
नाते रथी से रथी ओर घुड़सवार से घुड़सवार, पैदल सेना से 
पैदल सेना भिड़ गयी। भयंकर युद्ध हुआ और इसी यद्ध में वाण 
द्वारा कालीकुमार मारे गये जेसा कि भगवान ने रानी काली 
माता को ऊपर दर्शाया है । 

अभिपष्राय यह है कि जेनियों का अहिसा धर्म यह कभी नहीं 
कहता कि अपनी जान, अपने माल, अपनी औरत, अपने धर्म 
अपने नातेदार अथवा अपने शरणागततों पर आई हुई आपत्तियों 
को दूर करने के लिए अहिसा बाधा पहुंचाती 


४ कर है । अपितु 
'अहिंसा धर्म” की आड़ में कायर व डरपोक बनकर अस्यायों 
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और अत्याचारों को बढ़ने देना तो घोर हिसा की वृद्धि करना है 
जिसे जैन धर्म में महान पाप का हेतु माना है । कसाइयों के 
बाधीन होकर निरफ्राधी जीवों का विना कारण वध करना 
जैतियों के लिये महान हिसा एवं अधर्म है। परन्तु अपराधी 
गठू अथवा किसी आततायी को उचित दण्ड देकर दम में दम 
रहते जीवमात्र को शान्ति पहुँचाना और दुनिया को अभीत 
वनाना जैनियों का परम धर्म है। अहिसा वीरों का सवबल और 
अभेद्य शस्त्र हे। इसी शस्त्र के द्वारा सेंसार में अपूर्व शान्ति 
गयम रह सकती है जिसका प्रत्येक प्राणी अनुभव करता है । 
इसका तिरस्कार होते ही अशांति की प्रचण्ड ज्वाला भभक 
उठती है । इसीलिए विश्वशांति के महान उपासक इस शताब्दि 
के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसी प्रवल शस्त्र 'अहिसा' 
का सहारा लिया जो अनुकरणीय है । 


गोशाला का पुनर्मित्षम 
और 


पश्चाताप 


भगवान महावीर के कथनानुसार तप करके गोशाला ने 
तैजोलेश्या ' प्राप्त कर ही ली थी और उसे अष्टांगनिमित” की 
सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी थी जिसका वर्णन हम पहले कर आये 
हैं । इन्हीं दो शक्तियों द्वारा वह अपने आजीविक सिद्धान्त का 
अ्रचार करता चला जा रहा था और अपने को चौबीसवां तीथ्थ॑- 
कर कहता था | तेजोलेश्या से तो वह अपने विरोधियों को 
भयभीत बनाया हुआ था और अष्टांगनिमित से वह भत और 
भविष्य की बातों को बता देता था इसी से बहुत से लोग उसको 
अनुयायी बनते चले जाते थे क्योंकि चमत्कार को नमस्कार” 
वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी । जहां कहीं बह जाता वहां 
ही वह अपने को अ रिहंत कहता तथा उसको प्रतिष्ठा भी उसी 
प्रकार होती थी । 
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इधर उधर घमते-घमते एक दिन प्रभ महावीर श्रावस्ती 
को ओर जा पधारे | वहां गोशाला भी आया हुआ था | उसके 
अष्टांग निमित्त ज्ञान की चर्चा चहुं ओर फल रही थी। लोग भी 
धड़ाधड़ उसके शिष्य बन रहे थे । प्रभु की आज्ञा से गौचरी को 
आय हुए गौतमस्वामी ने सुना कि यहां कोई गोशाला आया हुआ 
है जो अपने को सर्वज्ञ 'जिन' कहता है। वे तुरन्त प्रभु के पास 
लौटकर गये और उनसे पूछा भगवान्‌, क्या गोशाला सचमुच 
सर्वज्ञ जिन है ।' भगवान बोले, 'वह तो मंखली पुत्र अजिन है। 
वहुतत दिन पहले .बह मेरे द्वारा ही दीक्षित और शिक्षित हुआ 
है। परन्तु पूर्वकृत कर्मानुसार उसका स्वभाव ही वैसा है । अप्टांग 
निमित के योग से उसकी प्रसिद्धि फंल रही है पर वह अरिहन्त 
नहीं है ।! यह सुन गौतम स्वामी की शंका समाधान हो गई । 
एक दिन गोशाला की भेंट आनन्द मुनि से हो गई। उसने 
आनन्द मुनि को कहा 'मुनि! देखो तुम्हारे गुह तो मुझे मंखली 
पुत्र कहते है और आप धर्माचार्य बनते हैं। तुम्हारे गुरु को 
दूसरे की निन्‍्दा में धर्म दिखता है परन्तु उन्होंने मेरे तेजोलिए्या - 
का प्रभाव नहीं देखा है जो उन्हें बात की वात्त में भस्म कर 
सकती हैं। अगर वे मम से शत्रुता करेंगे तो उन्हें और उनके 
अनुयायियों को उसका फल चखना पड़ेगा । यह सुन आनन्द 
मुन्रि प्रभु के पास आये और प्रमु से सब हाल कह सुनाया और 
पूछा भगवान क्‍या उसकी तेजोलेश्या में इतनी शक्ति है कि 
वह सर्वेज्ञों को भी भस्म फर सकता है अथवा वह अपनी केवल 
यढ़ाई ही मारता है ?”' इस पर प्रभु ने उत्तर दिया कि 
अरिहन्तों के सिवाय सचमुच उस लेश्या में इतनी शक्ति है कि 
चह चाहे जिसे भस्म करदे । अतः सब मुनियों से कह दो कि 
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गोशाला के साथ कोई भी व्यर्थ का वादविवाद न करे | 
आनन्द म॒नि ने वसा ही किया । 


इतने में गोशाला भी प्रभु के पास आ पहुँचा और कहने 
लगा 'ऐ काश्यप ! यहाँ के लोगों के सामने तुम मुझे मंखली 
पुत्र गोशाला कहते हो और अपना शिष्य कह कर मुझे पा्खेडी 
बताते हो । में तुम्हारा शिष्य गोशाला अवश्य था । वह तो 
स्वरगंवासी हो चुका । जब उस सुन्दर शवितशाली शरीर को मैंने 
निर्जीव देखा तो मेंने अपना शरीर तो तप के बल से वहीं छोड़ 
दिया और उस मृतक गोशाला के शरीर में प्रवेश कर गया । 
इसी से तुम अ्रान्ति में पड़े हो | में तो अरिहन्त मुनि हूँ । 


तव भगवान बोले- गोशाला ! यों भिथ्या बोलकर क्‍यों 


तुम अपनी ही आत्मा का हनन करते हो | मुभसे तुम्हारी कोई 
भी बात छिपी नहीं है । र 


इस पर गोशाला बहुत ही क्राधित हो गया और कहने 


लगा कि या तुम्हारी आ ही गई । मंह वन्द करो नहीं तो : 
अभी मटियामेट कर डालूंगा । 


-गोशाला की इस प्रकार धृष्टता देख प्रभ्‌ के दो मुनियों 
को बहुत ही बुरा लगा । उन दोनों ने अपने गुरु का अपमान 
देख शिक्षा रूपेण उसे कुछ बोल बैठे । इस पर उसने तुरन्त 
अपनी तैजोलेश्या उन दोनों मुनियों की ओर छोड़ी और बात 
की वात में वे आत्मध्यानी बनकर स्वर्ग सिधारे । इस पर तो 
गोशाला और भी गवित हो गया । अब तो उसके क्रोध का 
ठिकाना न रहा * वह तो भगवान पर ही अपने वाकवाणों की 
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वर्षा करने लगा । इस बार भगवान ने ही उसका उत्तर देना 
उचित समझा, वे बोले 'गोशाला ! अपने शिक्षा और दीक्षा 
गुर से ही ऐसा घुणित्त व्यवहार ? जिससे तूने शास्त्रों का ज्ञान 
पाया तेजोलेश्या की प्राप्ति की उसके प्रति ऐसा कठोर 
व्यवहार तुझे शोभता नहीं । यह तो ज्ञान की निर्बेलता है । 
क्रीध अज्ञान का लक्षण है । ज्ञान और तप की शोभा विनय 
ओर शांतता है । अत: अब तू भी चेत /' 
इतना सुनते ही उसके क्रोध का पारा और चढ़ गया । इस 
बार उसने भगवान के प्रति ही अपनी तेजोलेश्या का व्यवहार 
किया । परन्तु भगवान के घनघाति कमे तो नाश ही हो चुके 
थे, उन पर इस लेश्या का क्‍या असर होने वाला था | वह अब 
तो पूर्ण वेग से गोशाला के तरफ ही लौटी और उसे भस्स 
करना आरम्भ कर दिया । गोशाला हिम्मत का पक्‍का हो 
चुका था। लेषया छोड़ने के बाद वह प्रभु से कहने लगा कि 
अब कैसे बचोगें, छे महिने बाद ही इस शक्ित द्वारा तुम्हारा 
निधन हो जावेगा ( 
इस पर सर्वज्ञानी प्रभु ने उत्तर दिया कि मेरी आत्मा तो 
इस समय अहँन्तावस्था भोग रही है और चह ठोक सोलह वर्ष 
इसी अवस्था में रहेगी परन्तु तेरा तो निधन आज से सातवें 
दिन हो जावेगा । इसलिए तू अपने श॒द्ध स्वरूप का स्मरण 
कर । अपनी कु त्सत भावनाओं का ध्यान तज दे जिससे तेरा 
अन्त सुधर जावे ।' 
तेजोलेशया के उलट प्रभाव से पीड़ित होकर गोशाला मक 
सा बन गया था । गौत्तमादि शिष्यगण उसे बार बार प्रयोधित 
वारते थे पर छे दिन तक उस पर कुछ भी प्रभाव न पडा। 
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उसके.जीवन का जब अन्तिम समय आया तब उसके प रिणामों । 
ने पलटा खाया | उसके हृदय में विवेक उत्पन्न हुआ । उसने 
उसी क्षण अपने चेलों को एकत्रित किया और कहने लगा. 
शिष्यों ! सचमुच इतने समय तक मैंने अपनी आत्मा को और 
जगत को धोखा दिया । में अभिमानवश अपने सर्वज्ञ गुरु 
भगवान महावीर के सत्सिद्धान्तों के प्रतिकूल चला और दुनिया 
को भी गुमराह करता रहा | मेंने आज तक अपने नाम को भी 
छिप्राया । में सचमुच सँखलि पुत्र गोशाला ही हूँ । अज्ञानता के 
वशीभूत हो मेने अपने आपको जिन! और 'अरिहन्त' कहलाने । 
का थोथा स्वाँग रचा | भगवान महावीर ही सच्चे सर्वज्ञ हैं। 
यदि अपना भला चाहते हो शीघ्रातिशीघ्र उनके शरण में 
जाकर उनका सत्धर्म अँगीकार करो, जिससे मेरी भी इच्छा 
पूरी होकर शान्ति सिले। यही मेरी अन्तिम अभिलाषा है ।' 
शिष्यों ने अपने गुरु की आज्ञा अक्षरश: पालन की और वे 
सवके सव. भगवान “हावीर के शिष्य बन गये। इस तरह 
पथभ्रष्ट गोशाला ने भी अपने अन्तिम परिणामों को .सुधारकर 
सातवें दिन सत्गति प्राप्त कर ली । | | | 
वेदनीय कर्म के प्रभाव से भगवान की छे माह से तेजोलेश्या के 
कारण शरीरावस्था कुछ बिगड़ रही थी, सो भी सिह्ठ अणगार 
मुनि द्वारा लाये हुए विजौरे के पाक को खाते से स्वस्थ हो गई । 
नैसमसस्वःम्ी उक्तौर व्ड्ल्घि अ्रग्रात्तर 
भगवात्र महावीर स्वामी के जीवन चरित्र में गौतमस्वामी 
और उनके प्रश्न उत्तर एक विशेष स्थान रखते हैं। जब से 
वेदान्तानुयायी इन्द्रभूति “मु महावीर के शिष्य हुए और उनका 
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नाम गोतम पड़ा तव से स्थान-स्थान में उनकी शंका और प्रभु 
के उत्तर का उल्लेख पाया जाता है। नौतमस्वामी ने समय- 
समय पर अपनी शेकाओं का निराकरण भगवान से कराया 
है। इन्हीं प्रश्नों की सेंख्या कल्पसूत्र में छत्तीस हजार वताई हैं, 
जो आद्यन्त भगवती सूत्र में एकचित वर्णन की गई हैं. जिन्हें 
पढ़कर आध्यात्मिक जगत अचम्भे में पड़ जाता है | 


गोशाला के निधन हो जाने के पश्चात गौतमस्वामी ने 
भगवान से पूछा, प्रभु तेजोलेश्या से वे दो मुनि और गोशाला 
मृत्यु पाकर कौन - कौन सी गति को प्राप्त हुए हैं सो कहिए ।' 


प्रभु ने उत्तर दिया कि गौतम ! पहले मुनि सर्वानुभूति 
तो आठवे स्वगे में देवरूप जाकर जन्मे हैं और दूसरे मुन्ति 
सुनक्षत्र अच्युत नामक देवलोक में देव हुए हैं। गोशाले का 
जीव अन्त समय सुपरिणामों के योग्य से अच्युत स्व में गया 
है। अन्त में वे सव मानव भव प्राप्त कर अपने सम्पूर्ण कर्मो 
का क्षय करके मुवित पावेंगे ।! 

गौतमस्वामी प्रभु द्वारा दीक्षित होने पर प्रभु के प्रथम 
गणधर हुए । ये चार ज्ञानधारी मुनि चौदह पूर्वधारी विद्या 
निधान जिन - जिन को प्रतिबोध करके दीक्षा देते वे सब केवल 
ज्ञान प्राप्त कर लेते थे परन्तु भगवान के ऊपर मोहनी कर्म के 


वश में स्नेह होने के कारण खुद को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता था । 
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एक समय (गोतमस्वामी ने) भगवान की देशना में ऐसा 
सुना कि आत्मलब्धि द्वारा जो अप्टापद तीर्थ की यात्रा करे 
सो उसी भव मं मोक्ष पावे । अध्ठापद वत्तीस कोस लम्या ऊँचा 


के 


- है $ है 


है; 


हि 


पर्वत है. वहाँ पैदल तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, परन्तु लब्खि 
के योग से उस पर चढ़ सकते हैं । गीौतमस्वामी अपनी परीक्षा 
करने के लिए प्रभ की आज्ञा लेकर उस जोर रवाना हुए और 
अपनी लब्धि हारा सूर्य की किरणों का अवलम्बनकर उस परवत 
पर चढ़ने लगे जिसके आठ प्रगधिये थे | जब पहले परसथिय पर 
पहुँचे तो देखा कि पाँच सो एक तपस्वी कोडिण्ण तापस प्रमुख 
एकान्तर उपवास की तपस्या कर रहे हैं। दूसरे पगथियें पर 
दिन्न नाम के तपस्वी पाँच सी शिष्य सहित दो उपवास के 
बाद पारणा करने की तपस्या करते दीख पड़े और तीमरे 
पगथिये पर शैवालि नाम तपस्वी के पाँच सी शिष्य तीन दिन 
के उपवास के बाद पारणा करने की तपस्या में जुदे दिखाई 
दिये । मगर उसके आगे चढ़ने को कोई समर्थ नहीं था। गौतम 
स्वामी को देख इन तपस्वियों के मन में चिन्ता हुई कि तप से 
हम लोग कृश हो चुके तो भी इस पर्वत पर न चढ़ सके तब 
तो यह स्थल शरीर वाला केसे चढ़ेगा । परन्तु गौतमस्वामी को 
अपनी लब्धि द्वारा देर भी न लगी और अप्टापद पर चढ़ गये । 

वहाँ भरत चक्रवती द्वारा कराये हुए उन्होंने चौबीस तीर्थकरों 
. के बिम्व श्रीजिन प्रतिमा को नमस्कार करके तीर्थ एवं उपवास 
किया । रात्रि विश्राम वहीं किया और वहीं श्री वजञ्जनस्वामी के 
जीव जृंभक देव को प्रतिबोध किया । प्रात: काल होते ही देव 
दर्शन कर जब उतरने लगे तो वे पन्‍न्द्रह सो तीन तापस गौतम 
स्वामी का महात्म्य देख उनके शिष्य हो गये । दीक्षा देने के 
बाद जब गोतमस्वामी तने उनसे पूछा, भो तपस्विओ ! आज 
तुमकी किस आहार से पारणा करावें, तब उत्तर में उन्होंने खीर 
माँगी । गौतमस्वामी ने 'अक्षीण महानसी लब्धि' द्वारा एक ही 
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पात्र से उन सबको पारणा कराया । उस समय तेले के उपवास 
वाले पाँच सौ एक तपस्वियों को गुरु का महात्म्य विचारते- 
विचारते ही केवल ज्ञान हो गया । इसी तरह भगवान का 
समवसरण देखते ही बेले की तपस्या वाले मुनियों को और भग- 
वान की वाणी सुन एकान्तर उपवास वालों को केवल ज्ञान की 
प्राप्ति हो गईं । इस प्रकार पन्द्रह सो तीन मुनि भगवान के 
समवसरण आये और तीन प्रदक्षिणा देकर केवलियों की परिपद 
में चले गये । गौतमस्वामी ने भगवान की वन्दना की और नव- 
दीक्षित उन पन्द्रह सौ तीन तपस्वियों को प्रभु की वन्दना करने 
को बुलाया । तब भगवान बोले, है गौतम ! केवलियों की 
अशातना मत कर । इस पर ग्ौतमस्वामी बोले, स्वामिन्‌ ! ये 
नये दीक्षित तो केवली हो गये पर मुर्के केवल ज्ञान क्‍यों नहीं 
होता ? प्रभु ने उत्तर दिया, गौतम ! तू मेरे पर स्नेह छोड़ दे 
तो तुझे भी केवल ज्ञान हो जावेगा। इस पर गौतमस्वामी बोले, 
भगवन्‌ ! मुझे केवल ज्ञान से कोई मतलब नहों । मेरी अभि- 
लाथा तो यही है कि आप पर भेरा स्नेह वना रहे । 

ऐसे गुरु भक्त गौतमस्वामी ने ऐवन्तकुमा रादि अनेक जीवों 
को प्रतिवोधित किया जो अन्त में केवल ज्ञानी वन शिव गति 
के वासी हुए । गौतमस्वामी का चरित्र भी पढ़ने और मनन 
करने योग्य है परन्तु जन शास्त्रों में इनके चरित्र की छठा बहुत 
विरलता से पायी जाती है“जिसका संगठित चरित्र बनाना परम 
आवश्यक एवं हितकारक प्रतीत होता है । 

खान्टिनमा ब्रेयन्द्र कौर पररिण्पनर 

० अवस्था में बारह वर्ष तक प्रभु महावीर ने अपने 
चरित्र से किस घीरता ओर वीरता के साथ मौन रह कर 
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अखण्ड शांति का पाठ पढ़ाया सो तो पाठकों को तो नली भांति 
मालूम ही हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त कर प्रभु ने अपने निर्वाण 
तक हिसा को दूर भगा कर अनेक राजा महद्दाराजाओं को 
अहिसा की सुन्दर छाया में क्रिस प्रकार प्रवेश कराया सो भी 
पाठकों से अब छिपा नहीं है । 
इस भरतखण्ड में अहिसा का सतत्‌ उपदेश देते हुए, भिन्न- 
भिन्न स्थानों में आद्रंकपुर के राजकुमार, दशार्णपुर के दशा रणभद्र 
राजा इत्यादि को दीक्षित करते हुए वयालीस वीं अन्तिम 
चतुरमासी के समय प्रभु महावीर पावापुरी में हस्तिपाल राजा 
की जीण राज - सभा दाणमंडि में आकर विराजे । इस समय 
भगवान के इन्द्रभूति प्रमुख १४ हजार साधु, ३६ हजार 
साध्वियां, वारह ब्रतधारी, एक लाख उनसठ हजार श्राविकाएं 
थीं। इनमें से ३१४ पूर्वधारी जिन! के समान अक्षरों की 
योजनाओं को जानने वाले, १३०० अवधजन्नानी, ५०० मन 
पर््यवज्ञानी, सात सौ केवली, सात सौ विक्रयलव्धि धारक साधु, 
सात सी अनुत्तर विमान स्वर्ग में जाने वाली और चार सौ 
विद्वानवादी थे जिन के साथ इन्द्रादि देव भी वाद करने में 
असमर्थ थे । इनके अतिरिक्त लाखों नर नारी ऐसे थे कि जिन्होंने 
भगवान के धामिक सिद्धांतों को अन्तःकरण से अपनाकर 
अपने देनिक व्यवहार में उतार लिया था । प्रभ के स्वहस्त 
दीक्षित सात सो साध और चौदह सौ साध्वियां मोक्ष गये । 
ग्यारह गणधरो में से इन्द्रभूति (गौतम) और सुधर्मा स्वामी को 
छोड़कर शेष नौ गणधर इस समय तक मोक्ष सिधार चुके थे । 
जव भगवान अपना अन्तिम उपदेश देने के लिए पधारे 
तव वहां इन्द्र काशी देश का स्वामी मल्लकी गोतन्रीय नव राजा 
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तथा कौशल देश के लेछकीय नव राजा इस प्रकार अनेक छोटे 


बड़े राजा महाराजा एकत्रित हुए और भगवान की अमृतवाणी 
सुन उन्होंने अपना जीवन सफल किया । 


इस उपदेश में प्रभु ने भव्य जीवों के उपकारा्थ चार 
पुरुषर्थ अर्थात्‌- घमम, अर्थ, काम और मोक्ष का दिव्य संदेश 
संसार के कल्याणार्थ सुनाया । जिसमें अर्थ और काम ये पुरुषार्थ 
तो मनुष्य सरलता से बचपन से ही कुछ न कुछ साध छेता है। 
परन्तु धर्म और मोक्ष ये पुरुषा्थों का कार्य कारण सम्बन्ध होने 
से कुछ कठिनाई जाती है + धर्म मोक्ष का कारण है। जो घ॒र्म 
जीवात्मा को मोक्ष तक नहीं ले जाता वह घमम धर्म ही नहीं 
कहला सकता । अस्तु । 


प्रभु महावीर ने अपनी अन्तिम देशना में धर्म पुरुषार्थ के 
दस लक्षण वर्णन किये हैं वे उस प्रकार हैं- (१) उत्तम क्षमा 
(२) उत्तम मार्दव अर्थात्‌ मुदुता (३) उत्तम आजंव अर्थात्‌ 
सरलता, निष्कपटता (४) शौच अर्थात्‌ आत्मा की अन्तशुंद्धि 
और वहिशुद्धि दोनों (वहाँ किसी-किसी शास्त्रों में लाघवे अर्थात 
लघुता याने निर्माहतों को बताया), (५) सत्य अर्थात सच्चाई 
(६) संयम अर्थात इन्द्रियों को वश में करना (७) तप अर्थात 
उपवास नियम योगाभ्यास इत्यादि (८) त्याग अर्थात बाहरी 
वस्तुओं से मच को हटाकर आत्मज्ञान में तत्पर होना (&) 
आंकजञ्चन अर्थात निल;भिता, निर्व्याजता याने परिग्रह रहित होना 
(१०) बह्मचर्य अर्थात शील घर्मे सेवन करना । इन दसों अँग 
का सीधा साधा निकटतम सम्बन्ध आत्मा से है। और इन्हीं के 
सहारे यह आत्मा अपने निज स्वभाव में आकर परमात्मपद 
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अर्थात मोक्ष ही प्राप्त कर लेता हैं। और भब सागर की 
कंटकोण उलभानों से सदा के लि एचछ्टकारा पा जाता हू ! 


तत्पश्चात्‌ गौतमस्वामी ने प्रभु से अवसर्पण काल के पाँचिये 
और छट्ठ॒ आरे का वर्णन पूछा । प्रभु ने उसका भी उत्तर अद्यो- 
पान्त वर्णन किया । इसके बाद प्रश्न ने गौतमस्वामी को देवशर्मा : 
ब्राह्मण को प्रतिबोध करने के लिए एक पास की बस्ती में भेजा । 
प्रभु आज्ञा धारण कर वे देवशर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोधित करने 
के लिए चले गये और रात्रि को वहीं ठहर गये । 


यह रात्रि कार्तिक कृष्ण अमावश की थी । उसी रात्रि में 
भगवान ने अपनी श्रीसुख से सुख विपाक और दुःख विपाक के 
पचपन अध्यायों का प्रतिपादन किया । इसके अति(रक्‍्त छत्तीस 
जद व्याकरण का प्ररूपण भी विना प्रश्न के ही किया । 
जव इस श्रकार अखंड देशना उस रात्रि में प्रभु कर रहे थे कि 
इन्द्र का सिहासन डगमगाया । वह तुरन्त समझ गया कि 
भगवान का निर्वाण काल निकट आ पहुँचा है। बस फिर तो 
वह शीक्रातिशीघ्र अपने परिवार सहित प्रभु की सेवा में आकर 
उपस्थित हुआ ।. वन्दना.नमस्कार कर प्रभु से विन्‍्ती करने 
लगा कि है भगवान ! आपकी राशि पर दो हजार वर्ष का 
भस्मगृह आया है उसके आने से सेंसार में आपत्तियों का 
भरमार हो जावेगा । साधु साध्वियों का मान न रहेगा । घर्म 
ने रच हट जावेगी इसलिए आप अपनी आय दो घडी के लिए 
वढ़ा लीजिए जिससे वह ग्रह आपकी उपस्थिति में आ जावे तो 


आपके तप के योग से वह विलकुल निस्तेज होकर अनर्थ न 
करेगा ।' जा 


